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सामवेद कोथुमशाखीय 


ग्रामेगेय (वेय, प्रकृति) गानम्‌ 
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ऊ 
॥ श्री सामवेदाय नमः॥ 
अथ प्रकृतिगानम्‌। 
तत्र प्रथममाग्नैयं पर्व। 
॥ गायत्रम्‌॥ (परमेष्ठी प्रजापतिः, गायत्री, सविता।) 
ओउबम्‌। तत्सवितुर्वरेणियोम॥ भर्गेदिवस्य धीमाही5३। 
घियो यो नः प्रचो5?२९२॥ हिम्‌ स्थि आ5२॥ दायो॥ आ5३४४॥ 
(दीर्घाः ६। पर्वाणि &। मात्राः २॥ का) 
(इति प्रकृतिसप्तगानात्तर्भूतं गायत्राख्यं प्रथमं गानं सम्पूर्णम्‌॥) 

(१।९) ॥ पर्कः; (गोतमो, गायत्री अग्नि:)॥ 


१ र छर 


ओं। ओग5्ग्राह्ड।॥ आयाहि5डवोइतोया5शड्। तोया5शड्ड। गृणानोह। व्यदातोया5०ट्ठ। 


छर १ 


तोया5शड्ट। नाइहोतासा5२३॥ त्सा5श्डबा5२३४ओऔहोवा॥ ही5२३४षी॥ 
(दी. ७। प. ९। मा. ९) (झो।?) 
(१।२) ॥ बहिष्यम्‌। (कश्यपो, गायत्री, अग्नि:)॥ 


५ हर पर है 


अग्रआयाहिवी5॥ तयाद्ठ। गृणानोहव्यदाता5श५ड्याह्ड। निहोतासत्सिबर्हा 5२३टषी॥ 


बहा 5शड्षा5२३४ ओहोवा॥ बहींउडषी5२३४४५॥ 


(दी. ९| प. ६। मा. ६) (तू।२) 
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(१।३) ॥ पर्कः। (गोतमो, गायत्री, अग्निः)॥ 


अग्रआयाहि। वा5५ड्ठतयाद्ढ। गृणानोहव्यदा5शता5ड्ये॥ निहोता5२३४सा॥ 
त्सा5२३डबा 53। हा5२३४डषो 5&हाड। 
(दी. 8। प. ६। मा. &) (तू।3) 

(२।१९)  ॥ सौपर्ण सुपर्णो; (वैश्वमनसम्‌। विशद्वमना, गायत्री, अग्निः।)॥ 
बमग्रेयज्ञानाम। बमग्राइ॥ यज्ञानाश्होता। विश्वेषाश्हा 5२ ३डवताः॥ देवभा5२ इह्र्मा॥ 
नुषेजना बेजना। ओऔड5डहोवा। हो5५ट्ट। डा॥ 

(दी. १२५। प. ९। मा. &) (झ्यू।७) 
(३3।१)॥ बृहद्धारद्वाजम्‌ (बृहद्वाग्नेयं, बृहद्धा सोरम्‌।) (भरद्वाजो, गायत्री, अग्निः।)॥ 


2 श्र 


अग्रिन्दूताम्‌॥ वृणीमहाद्क। होतारा5२३वी। गश्ववेदसाम्‌॥ अस्यया5२५8ज्ञा। आ। औडडहोवा॥ 


१ 3 १ 8० १ 
स्यासुक्रतुम। इडाइश्डभाइ38३। ओ5२३४४३६॥ डा॥ 
(दी. &। प. १९। मा. ४) (कु।४) 
(४।९)  ॥ (्रौतर्षाणि त्रीणि) ग्रौतर्षम्‌॥ त्रयाणां श्रुतर्षिः, गायत्री, अग्निः॥ 


१ 9४ १ बिर 
अग्रिर्वत्रा। णाउश्डज़ा5२३४औहोवा। घा5२३४नात। द्रविणस्युर्विपन्यया5२॥ 


१ र०छ 
ओहइसमिद्धा5२8श्च॥ क्रायाहुत। डइडा5श१्३डभा538३। ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. 8। प. ९। मा. &) (धू।७) 


(४।२) 
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दे 0४ डर है १ ४० १ ४० 


अग्निरौहोवाहाड्ड। वृत्राणी॥ जाह्वाउईइनात्‌। औहो5ड3वा53। द्रविणा5२३४स्यूः। 
ओड्वोहपन्यया5२॥ समाये53॥ धाउश्श्व5२३४औहोवा॥ क्रयाहुता5२ ३४४:॥ 

(दी. 8। प. ९। मा. ७) (पे।७) 
(8।३) 
ओग्री ॥ वृत्राणिज्ननात्‌। औहोहो5२ डे ४वा। द्रविणस्युर्विपन्यया। औहोहो5२ डे ४वा॥ 
समिद्धश्नुक्रया। औहोहो5२३४वा॥ हो5श्तो5&हाइ॥ 

(दी. ४। प. ८। मा. 3) (दि।८) 

औशनसानि त्रीणि। 

(४।१) ॥ औशनम्‌॥ (उशना, विराड़्गायत्री, अग्निः।) 
प्रेहवाघ॥ अता5२ इड्थीम। स्तौषेमित्रम्‌। हवप्रा5२३याम्‌। अग्राइरा 5३ थाउडम्‌॥ 
नावा5२३हा5३४ ३ड॥ दा5२३४योउधहाड। 

(दी. २। प. ७। मा. ९) (छो।९) 
(५।२) ॥ शैरीषम्‌॥ शिरीषो (उशना, गायत्री, अग्निः।) 


डर ५ 


प्रेष्ठै। ओहाड्ठ॥ अता52२३ट्डथीम। स्तृषाइमित्राउडम। डवा5शप्रा3इ२३४याम॥ ओऔहो5९ड्ड। 
छर १ 
अग्नरेराथा5इश्डम॥ ना5२३ 5वे5३। दा53४ श्यो5छ६हाड्ढ॥ 
(दी. 3। प. ९। मा. १०) (ढौ।१०) 


(५।३) ॥ औशनम्‌॥ (उशना, विराड्भायत्री, अग्निः।) 
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प्रेष्ठनोेहाउ॥ अतिथाड्ठम। स्तुषेमित्रमिवप्राइश्ड्याम॥ अग्राये5३॥ रा5२5था5२३४ औहोवा॥ 
नवेदिया5२३४ ४म्‌। 

(दी. ६। प. &। मा. &) (कृ।९९) 
(६। ९) ॥ सांवर्गम। (संवर्गः) साकमश्चः, गायत्री, अग्निः॥ 
बन्नोया॥ ग्रेमहोभिः। पाहोड़्वी 53श्चा। स्याअराते ॥ उताद्वा5१डषा 59 ॥ मर्त्यस्य। 
इडा5२ इभा5३४३। ओ5२३४ श्ड॥ डा॥ 

(दी. ७। प. ९। मा. ७) (झे।१२) 
(६। २) ॥ वार््रग्प्रम। साकमश्चः, गायत्री, अग्निः॥ 


१ 8८ 


बांबन्नोअग्नेम। हो5६भाइः॥ पाहिविश्वाओ 5ड3हो। स्याओ5डहो। आरातेः॥ 
$ औ आह ; 

उताद्वा5१ड्षा5२:॥ मर्ताउश्याइ२३४औहोवा॥ स्या5२३४४५॥ 

(दी. ६। प. ८। मा. ९) (गो।?३) 
(७।१) ॥ शौनशैेपम्‌। वत्सः, गायत्री, अग्निः॥ 
पर र०9 ४ र।५ ५ हैँ र 
एह्यष5बब्रवाणा5छड्ठताड्॥ अग्नरह्ृत्थेतरागा5शड्टरा:। एभाउश्ड्र्वद्धा। स्या3२३हा538 डड॥ 
दू६२३४भो5६हाइ॥ 

(दी. &। प. ४। मा. ८) (छे।१४) 
(७।२) ॥ शोनःशेपम्‌॥ शौनः शैषः, गायत्री, अग्निः॥ 
पर र र ५ हूँ र 9 8० [३ | + ह। ५ १ 8० 
एह्यूषुब्रवोहोणाइताड॥ अग्रद्वत्थेतरा 5१गी58राः। एभिर्वा5२३४र््धा॥ सया5२३ 5हा538 बड॥ 


दू६२३४भो5छहाइ॥ 
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(दी. ४। प. ४। मा. ६) (नृ।१४) 
(८। ९) ॥ वात्से द्वे॥ वत्सो, गायत्री, अग्निः॥ 
१ रण०ए १ 9०5 
आतेवत्साः। मनोयमत्‌। परमात। चित्सधाउ२३स्थात॥ अग्राइ्ृब्राउइ३०का58३॥ मयोवा। 
है ॥ ५ 
गा5श५ट्टरोउछ्हाड॥ 
(दी. 8। प. ७। मा. ७) (थे।?६) 
(८।२) 
डर पर डर पर है $ ५ 9 श्र रर १ 
आतेवत्सोमनोयमत्‌। ऐयाहाड॥ परमाघित्सथस्थादैया5२३होडया॥ 
र र॒ र र १ 9 र १ 9०5 १ 
अग्रेब्रांकामयऐया5२ ३होडया॥ गिरा। इडाइ5श्डभाइ5३४8३। ओ5२३४४५ड॥ डा॥ 
(दी. १९। प. ८। मा. ६) (जू।?७) 
(९।९) ॥ अग्रेरार्षेयं। गायत्री, अग्रिः॥ 
प्र रर प्र १9 र १ ३. ॥ * दे ५ | ५ 
बामग्रेपृष्का5६रादधी॥ आथर्वा। नाइः। अमाउश्थ्थाइ२३४ता॥ मू5२३४टव्क्नो। 
डे ५ है ५ हि ॥ ५ 
वा5२३४टगश्चा॥ स्यवोवा। घा5५तो5छहाड॥ 
(दी. ५। प. ८। मा. ४) (बी।१८) 
(१०।१) ॥ वाध्त्यग्वम्‌। (वध्ल्यगश्यो इनूपो वा) गायत्री अग्निः॥ 


डे पर डे ५ डर ५ ४ १ 


अग्रेविवस्वदाभरो। वाहाड़्॥ अस्मभ्यमृत5ड्याइ्टमहे। ओ। वाउडहाडइ। ओ। वाउडहाड॥ 
दाड्वो5१हिया5श। ओ। वाउडहाड़। ओ। वाउड्हाउ३डड॥ सा5श्डना5२३४औहोवा। 
ट्शे5१॥ 


(दी. ६। प. ?१४। मा. ९) (घो।१९) 


(जावाग€222ए३-७च्चयावा, ९वा९व एए 5प्रावावांव 50779 - 0 


एकोनविंशतिः। प्रथमः खण्डः॥ १॥ 
(११।१९) ॥ (सांवर्गम) सांवर्गः। अग्रिर्गायत्यग्नि:॥ 


9०5 


४ ५ ४ ५ १ 8० १ * दे ५ श्ञ जन १ 
नमस्तो। होग्राइ॥ ओजसाउ5डड्ड। गृणा5श्त्ता5२३४डदे। वाकृष्टया5२:॥ अमाये53:॥ 
१ * दे रब [3 | * दे 5 के 
आउश्मा5२३४औहोवा॥ त्रमईया5२३४४५॥ 
(दी. ३। प. ८। मा. ६) ? (डूृ।२०) 
(१२।९) ॥ वैश्वयमनसम्‌। विशद्वमना गायत्र्यग्रि:॥ 
पर हें 8० है 4 पर 2 श्र ञ * दे ५ १ 9 १ 
दूता58०वो53विश्ववेदसाम्‌॥ हव्यवाहाम्‌। अमाछर्श्ता5२५३४याम्‌॥ याजिषप्ठम्‌। ऋ। 
8०५ 9 8 ९१ 8० ४ ५ है 
जसे5ड8हाड्॥ गिरा। औ5डहोवा। हो5५ड्ड। डा॥ 
(दी. 3। प. १०। मा. ६) २ (णूु॥२१) 
(१३।९) ॥ श्लाभम। ज्लाभो गायत्रयग्निः (इन्द्रः)॥ 
५ प्र १ बिर हर 9 4 | जून ४2९१ 2 र२र डर 9 १ ६ पहन 
उपब्ाजा॥ मयो5शगि। रओडययू5२:। दाइदिशतीहाविष्कू। तओड्ययू5२:॥ 
छर श्र ३० दे 98० है  आ कआ श्र ११९१ 
वायोरा5२३नी॥ कया53स्था5५ड्रा६५८६न॥ अशद्याउडगावा5२३४४:॥ 
(दी. ६। प. ८। मा. १०) ३ (गौ।२२) 
(१३।२) ॥ श्रीष्टीयम। (श्रीष्टम) श्रुष्टो गायत्र्यग्रि:॥ 
५ कक पर १ 9 डर | हक दे ५ पर र रर ४ ५ 
उपब्वाजामा5छध्योगिराः॥ दाइदिश। ताइ्ः। हवी5२ष्का5२३४र्ताः॥ वायोरनाहाड्काया॥ 
डर 9 झ्र ५ ४ ५ 
स्थाइरा। औहो5२३४वा॥ ईडा॥ 
(दी. ८। प. ८। मा. ७) 8४ (डे।२३) 


(१४।९) ॥ वैद्यामित्रम। विद्यामित्रो गायत्र्याग्रिः॥ 
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2 श्र 


उपाब्वा5२३ग्रेदिवेदिवाद्ड। दोषा5श्वास्ताइ२:। घधियावयम॥ नामो5श्भारा5२॥ 


2 ५श्र 


तएमा5श५्३सा5३3४ 3बड। ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. ४। प. ७। मा. ४) ५ (थु।२४) 
(१५।९) ॥ जरावोधीये द्वे। द्वयोरग्रिर्गायत्री रुद्र:॥ 


9०5 


जारा॥ बोधा5श्बोधा5२। तद्विविड्डाइ॥ विशेवाइ्शे5२॥ यज्ञाइ२३। याया58४औहोवा॥ 
2 श्र 8 र 

स्तोम5०रुद्रायट्शीकाम्‌॥ 

(दी. ७। प. ७। मा. ४) ६ (छी।२४) 
(१५।२) 
५रर हदें ५ 
जराबोधोवा॥ ताद्विविड्डराड। विशाह्॒वा5२३हशै। यज्ञियाया। स्तोमा5०रुद्राउश्ड्या। दृ। 
वेर 8८५ 
जशीको53४४५ह६॥ डा॥ 

(दी. ५। प. ८। मा. ४) ७ (बी।२६) 
(१६। ९) ॥ मारुतम्‌। मरुतो गायत्र्यग्निः॥ 

धर र श्र 8० दे 28१9 ७9 १ छ्र 

प्रतित्या3२ ३ धारुमध्वराम्‌॥ गोपीथा। या। प्रहया5२३४साइ्॥ मरुद्धिःः आ॥ ग्राआगहा। 
औ5श्होवा। हो5५ट्ढ॥ डा॥ 


(दी. ४। प. १०। मा. ४) ८ (मु।२७) 


(१७। १९) ॥ वारवंतीयं। त्रयाणां भूगुः शुनशैपो वा गायत्र्यग्रिः॥ 
१ 8० १ 8८ डर ५ १ 8४० 
आश्चा। औहो5२३४वा। नाबा। औहो5२३४वा॥ वारवन्तंवन्दध्या। आग्रा। औहो5२३४वा॥ 
डर ५ हैं छर 9 


नमोभिस्सग्राजन्ताम्‌॥ आध्वराणाम। ओऔ52५३होवा। हो5५ड्ड॥ डा॥ 
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(दी. ७। प. १२। मा. 3) ९ (छि।२८) 


(१७।२) 


हैं ५ ऐ।ै पर दर ५ है 8 श्र 8 इर दर ५ 


अश्नन्नब्ावारवन्ताम॥ वंदध्याअग्निन्नमोभाड्;॥ सम्राज। तमाध्वराइ३8। औहोवा॥ 


डर 8४० डे ११९१ 


इहा5२३४हाड। औहो53?9२। या5२३४औहोवा॥ णा5२३४ शम॥ 
(दी. १०। प. ९। मा. ७) १० (भे।२९) 


(१७।३) 


र॒र ४ ५ 8 * दे 8 १ इर डर ५ 


अश्वन्नब्राऔहोहाड़॥ वारावा5२३४नताम्‌। वंदाध्याई२३४हाड। अग्राद्न्नगा5३४। औहोवा। 


8०5 डे ५ 2 १शर 8 श्ञ 8०5 इर दर ५ 


इहा5२३४हाड। उहुवा5२३४भीः। संग्राज। तामध्वरा53४। औहोवा॥ इडृहा5२३४हाड्ड। 
औहो 5९ २३४। णाम्‌। एहियाउ६हा। हो 5५ट्ड। डा॥ 

(दी. ९ प. १६। मा. १०) ११ (तौ।३०) 
(१८।१) ॥ समुद्रे द्वे। समुद्रस्य वासो वा। ओर्वः, द्वयोर॑ग्रिः। गायत्र्यग्निः॥ 


१ 


पर है डे ५ धर ०-55 है न १४ १ 
ओरवभूगुवत्‌। ओहा-ड॥ शू5२३४चीम्‌। आप्रवान। वदा5शहुवा5श५ड्। हुवओड्ड॥ 


१४२ १ 2 १ 8० 3 80 5. 


अग्मरा5श्डश्समू5९॥ समुओ॥ द्रवाससा539उवा२३४५॥ 


(वैधार्य ऋषिर्वा) (दी. २। प. ९। मा. ९) ९२ (झो।३९) 


(१८।२) 
धर 8 १ दे छ 8 १ 8४० ३ 8 
ओर्वभूगुवच्छुचिम। ए5५। शुचीम्‌॥ आप्रवान। वदा5२३हुवाड्ड। हुवा5२३६। हुवए॥ 
8० 3 । 2 १ 2 वे४० १ 98 “हैं 


अग्माइश्सा5ड3मू्‌॥ समू5२३। समुएउ5दे। दढ्राउश्वाउ5२डे४ औहोवा ॥ ससा58मे5२३४४५॥ 


(दी, ४। प. ९२। मा. ८) १३ (थै।३२) 
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(१९। १) ॥ असंगम्‌। (आसंगः)॥ अब्रिर्गायत्यग्निः॥ 
पे । ५ र दर 5 शा डर ५ दे हें ५र र 30 8 ० १ 
अग्निमिन्धानोमनसौ। होहोवाहाड्ड॥ घियश्सचेतमौ। हो53हा53॥ हो5२३४वतियाः॥ 
१ 9 ०५ १ ही डे पर र 2१ डे १११ 
अग्रमायेउइ3म्‌। आउश्ड्डंघा5२३४औहोवा॥ विवख॒भी 5२३४ ४:॥ 
(दी. ८। प. ८। मा. ६) १8 (डूृ।३३3) 
(२०।१९) ॥ निधनकामम्‌। प्रजापतिर्गायत्यग्रिः॥ 
डर र श्र पश्यंतिवासा र न 92 १र व हे 2 १ 
आदित्मत्ा5$५स्यरेतसाः॥ ज्योतिःपश्यंतिवासा5श्राम्‌॥ परोया5शदिध्यताड्॥ दिवि। होड्ड। 
.र १र छर १ १११ 
होड। औहोऔहोवा5२३४ ४हाउ॥ वा॥ 
(दी. ८। प. ८। मा. ७) १५ (डे।३४) 
पश्चदश। द्वितीयः खण्डः। ह्ति ग्राम-गेयगाने प्रथमस्यार्द्ध: प्रपाठकः॥ 
(२९।९) ॥ सैंधुक्षितानि त्रीणि। त्रयाणां सिंधुक्षिद्वायत्र्यग्निः। ख्ारं सैन्धुक्षितम्‌॥ 
५ अग्निंवोव्‌ र है । १ कर र १ धर र । १ झ्न््ा 5 डे 
धात्ताम्‌॥ आध्वराणाम्‌। पुरूतामौो। होवा3डहाड॥ आछाउ5श्नाप्ने5२३॥ 
9 ३१ ५ डे ॥ ५ 
सहो5२३४वा। स्वा5५तो5छ८्हाड्ढ॥ 
(दी. ४। प. ७। मा. ४) ? (फी।३४) 
(२९।२) 
५ अंग्िंवा ५ 8१ रर रे 3 | 
5६ए। वृधन्ताम। अध्वराणांपुरूतममच्छा5श्हो5१ड॥ ना52ब्ले॥ 
१ हे ५ 
सहास्वाइ२३४४५ता5६४६३४॥ ई<5२३४ती॥ 


(दी. 3। प. ६। मा. 8) २ (टी।3६) 


(२१।३) ॥ ऐडं सैंधुक्षितम्‌॥ 
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५५ | जूक | 8० 


अग्रिवःः ओहाइ॥ वृधा5२३न्ताम। अध्वराणांपरू5१ता5ड3माम्‌॥ अच्छानप्नो5२३४हाड्ड॥ 


१ ४० 


साहा5डहा। खता। ओऔ5डहोवा। हो5४ड्ठ॥ डा॥ 
(दी. 3। प. १०। मा. ६) ३ (णु।३७) 


(२२।९) ॥ हरसी द्वे। द्वयोरग्निर्गायत्री अंग्निः॥ 


१ ४८ 


आग्राओ5२३ ४वा॥ तिग्मेन5३शो। चाहषाओ5२३ ४वा॥ याश्साओ5२३ 8४वा॥ 
॥।] २८ ३ ५ 9 १ बिर र३ 9 
वाहब्ान्निया। त्राह़्णमाओ5२३४वा॥ अग्निर्नो5श्वश्सतेरयी 5९म्‌॥ 
(दी, 3। प. ७। मा. ८) 8४ (ठै3८) 


(२२।२) 


ह। 2 * दे * दे 


ओहा। ओग्रीः। ता5२३४४ग्मे। नाशोचा5२३४३४षा। यश्सा5श९द्वा5२३४टग्चाम॥ 


३० दे २ १विर <« 


नियत्रा5२३४डणाम्‌॥ अग्निर्नोइ३। वश्साउश्ताइ२३४ओहोवा॥ रा5शड्यीम॥ 
(दी. 3। प. ९। मा. ९) ५ (ढो।३3९) 


(२२।३) ॥ हहवद्वामदेव्यम्‌। वामदेवों गायत्र्यग्निः॥ 


डर ५ र हदें पर 


अग्निस्तिग्मेनशोचिषा। ड्हा॥ यश्सद्ठिग्व॑न्यत्रिणा5शम्‌। डहा॥ अग्निर्नोवश्सता5श्ट्ड। 


१ 9४० 


इहा53॥ रा5२३४यो5छ्हाड॥ 
(दी. ४। प. ७। मा. 3) ६ (थि।४०) 


(२३। १) ॥ यामम्‌। यमो गायत्र्यग्निः॥ 


* दे ४८ डे * दे २० दे हू 


अग्राहमडा२5। महाशआ5२३४सी। अयआदाउश्ट्ठ। वयुआ5२३४नाम्‌॥ डयेथवा5२३॥ 


दे ४८ 


हिराइडसा5५दा5६५८म॥ 
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(दी. २। प. ६। मा. &) ७ (चू।४९) 
(२३।२) ॥ उत्तरयामम्‌। यमो गायत्र्यग्मिः॥ 


दे हें देर बेर 8 4 दे ४ देर देर इर ४० 


अग्रेमृडमहा5० असि। ओहाइ३ओहा॥ अयआदेवयु०जनम्‌। ओहा5३ओहा॥ 
9 १र 8० ३ ४०७ 
इयेथा5२४३ब॥ हिरा53सा5५दा5६४ ८म॥ 

(दी. ७। प. &। मा. ६) ८ (चू।8२) 
(२४। १९) ॥ राक्षोप्नम। अग्निर्गायत्यग्निः॥ 
५ र०३०८ डर पर है 
अग्रेरा5३ क्षाणो अश्हसाः। प्रतिस्मदेवरिषा5२३ताः॥ तपाद्वष्ठा5२३टरा॥ 

श्र 8० १ 

जरोदा5१५३ह5३8३। ओ5२३४४६॥ डा॥ 

(दी. ४। प. &। मा. 5) ९ (पू॥83) 
(२५।१) ॥ राक्षोप्नम। अग्निर्गायत्यग्निः॥ 
५ २७००८ डर ५ दर १ र रर9०9 श्र 
अग्रेय53ड़क्ष्वाहियेतवा॥ अशद्वचासोदेवसाधा5१३वा:॥ अरंवा5२१३हा॥ तियाशा5२३वा३5३४ ३:। 
ओ5२३४४५३६॥ डा॥ 

(दी. ८। प. ६। मा. 3) ९० (टि।8४) 
(२६।९) ॥ वैश्वमनसम्‌। विशद्वमना गायत्र्यग्रि:॥ 


28 १ 29१99 8० दे 


नित्ा। हो53ड्। न। क्षिया॥ वाइश्पताड़। द्यमन्तम। धाड्। माहेवाइ२३४याम्‌॥ स॒वोहाड॥ 
छर १ छर 
रामग्राओ5२३४वा। हो5४तो5छहाडु॥ 

(दी. 3। प. ९१९। मा. ९) १९ (टो।8५) 


(२७।१) ॥ अर्षेयम। अग्निर्गायत्री अग्निः॥ 
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| 5 | 


५ र्र ५ १ >> 5 है. रे श्र जप 
अग्निर्मूर्द्धादी ६६वःककूत्‌। पाती52पार्थी5९। वियाअयाम्‌॥ आपा5शश्राइ्ठता5२॥ 
१ 8० १ 
सिजिन्वा5श्3डता53४ ढ$ड। ओ5२३४४५६॥ डा॥ 
(दी. 3। प. ७। मा. ६) १२ (टू।8&) 
(२८।१) ॥ सोमसाम। सोमो गायत्र्यग्नि:॥ 
र 8 १ 
इममूषु॥ बमास्मा5२३४काम्‌। सानी5२शहोड्ढड। गाया5शहो। त्रन्नव्या$२३श्साम्‌॥ 
आग्रे5श्होडड। दाइवा5शहो॥ षुप्रावो5इ२३चा5२३४:। ओ5२३४४३॥ डा॥ 
(दी. ?। प. ?१०। मा. ७) १३ (डे।४७) 
(२९।१) ॥ गोपवनम्‌। गोपवनो गायत््यग्रिः॥ 
र 8 १ 8 १ ञ * दे 
तंबागोपा॥ वानो5श्गाइ२३४डरा। जनाइष्टदा। ग्रयाइ२०गा5२३४टरा:॥ 
9 हैं ५ 28 * दे ५ है ह4 
सपौवाओ5२३४वा। कौवाओ।२३४वा॥ श्रुधी5५हवाम्‌। हो5५ट्ढ॥ डा॥ 
(दी. २। प. ९। मा. ८) ?४ (झीै।8८) 
(३०।९) ॥ सौर्यम्‌। सूर्यवर्चा वा वसुरोचिर्वा गायत्र्यग्नि:॥ 
४ पर 4 ५ 8 १ | हम १ 9 र श्ञ सन १ 
पर्यो। होड्वाजा॥ पताह्ःकाश्वी5२:। अग्निहव्या। नायक्रमी5श्त्‌॥ दधाउशडत्‌॥ 
रश़्डे ११९१ 
राइश्व्ाइ5२३४औहोवा॥ निदाशुषे5२३४५॥ 
(दी. ५। प. ८। मा. ६) १५ (बू।४९) 
(३3१।१) ॥ सौर्यम। सूर्यों गायत्री सूर्यः॥ 
डेप दे धर १ 8० दे 


उदुत्यम्‌। ओहाड॥ जा। तवे5श्दा5२३४साम्‌। देवंवहा। तीकेता5२३४वाः॥ 


१ | १ क्र श्र ।। 4 
दा5२३४शैहाह्ढ॥ वाइग्चायसू। याम्‌। औ5२३होवा॥ हो5४५६॥ डा॥ 


(जावाग€.22०ए३-७च्चावा, ९वॉ९व एज 5प्रावावांव 577 - 47 


(दी. 8। प. १२। मा. ८) १६ (थै।४०) 
(3२।१) ॥ कावम्‌। कवि (र्वसुरोचि) मग्यत्र्यग्निः॥ 
५ दे १ १ * दे पर र 2 १७४ र२र श्र श्र 
कविमग्निम्‌॥ उपा5२३। स्तृ5शहा5२३४ओऔहोवा। सत्यधर्माणमध्वरे॥ देवाम्‌॥ 
2 र श्र 8० १ 
अमीवचाता5श५्३ना538 3म। ओ5२३४४५६॥ डा॥ 

(दी. ७। प. ८। मा. ४) १७ (जु।५९) 
(33।९)॥ काश्ीतम्‌ कापीतं वा समुन्दं वा। पारावतो (पारावतिर्वा) गायत्र्यग्निः॥ 

2 श्र 
जंन्नोदेवी॥ अभिष्टा5श्डया538४६॥ शन्नोभवा॥ तुपीता5श१डया5३8 ४४॥ शंयोरभी॥ खव। 
8० डे पर र डे ५ 

तू5श। ना२३४। औहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 

(दी. ७। प. १०। मा. 3) १८ (थि।४२) 
(33।२) ॥ काशीत्तोत्तरम। पारावतों गायत्र्यग्निः॥ 


दे ४० दे 82 डे र५ 


हुवा$3हो 5२३ ४६। शन्नोदेवीः। अभिष्टयाद्क। हुवा3डहो 5२३४६ । शन्नोभव। तुपीतयाद्॥ 
दे के“ 
हुवाउडहो 5२४ ४३४। शंयोरभि। खवन्तुनाः।॥ हुवाउइडहो5२५। वा5२३४औहोवा॥ ऊ<5२३४पा॥ 
(दी. ८। प. १२। मा. ८) १९ (है।५३) 
(38। ९) ॥ मनाज्ये द्वे। द्योगोतमो (गोरांगिरसो वा) गायत्र्यग्निः॥ 
१ | * दे ४८ दे ५ १र कक दे 8 दे ५ 
कस्यानू5१ना5श्म्‌। परीणा5२३४सी॥ घधियोजिन्वा$५। सिसत्पा5२३ ४ताड़॥ 
१ छर र १ 
गोषाता5या5२३॥ स्या5श्ताइ२३४औहोवा॥ उप्‌॥। गी5२३४राः॥ 
(दी. ४। प. ८। मा. ४) २० (बु।५४) 


(38।२) ॥ गोौराकज्षिरसस्थ साम, गौतमस्य मनाज्यं मनाज्योत्तरं वा॥ 


(जावाग€22९ए३-७च्चावा, ९वॉ€व एज 5प्रावावांब 5407 - 8 


* ४३०२ है कर ३ 2ड३०२ 


ओहोइहु53वा5२३३। हुवए। कस्यनूना53०पा5३रीणसि॥ ओहो-इड॒हु53वा5२३६। हुवए। 


 । 


घियोजिन्वा3$डसी 5 ३सत्पताड॥ ओहोडहृ58वा5२३३। हुवए। गोषाताय॥ 


दे २ 


स्यता5डड्ठगा5५४डरा5६४ ६:॥ 
(दी, १९। प. १०। मा. १३) २९ (जि।५४) 

एकविंशतिः। तृतीयः खण्डः॥ ३॥ 

(3५।१) ॥ उपहवो द्वो। द्वयोर्भरद्वाज़ो बृहत्यग्नि:॥ 


* वे ४ ० १२८ दे 


यज्ञायज्ञा। वोअग्रया53ड्ठ। गिराउइश्गेराइ3४। हाहो535। चादक्षा5२३४साइ्। 


१ बिर « १ श्र 


प्रप्रा5शवयममृतंजा। तावे5?दासा5श्म्‌॥ प्रियम्मित्राम। नशश्सिषाम। एहिया। 


श्र र 
ओहोहो 5२३४ शड्ड॥ डा॥ 


(दी. ८। प. ?९२। मा. ८) २२ (ठे।५६) 


(3५।२) 

है देर दे पर १ *दे 8 ९१ ४ बेर 8 १ 

यज्ञायज्ञा। होड़। वो53ग्रयए53४। हिया॥ गिरागिरा। चा5श्दक्षसाद्ठ। प्रप्रावयाम्‌। 
8० १ 


अमृतंजा53। तवे5श्दाइ२३४साम|॥ प्रियम्मित्राम। नशश्सेषाम्‌॥ एहिया। औहो5२३४ शड्ड॥ 


डा॥ 


(दी. ६। प. १४। मा. ८) २३ (घै।५७) 


(3५।३) ॥ श्रीष्टीगवम्‌॥ श्रुष्टीगुर्बृहत्यग्रिः॥ 


(जावाग€222ए३-७च्चयावा, ९वा(९व एज 5प्रावावांब 54077 - 9 


याज्ञायाज्ञाई$। वोअग्नायाउडड्ड। गाहरागाहरा5३। चादक्षसाउउ्डड। प्रप्रवायाउउम। 
अमृतंजा5३। तवे5४दा5२३४साम|॥ प्रायम्माइत्राउउम॥ नाशश्सा5२३ढघा5३४ उम्‌| 
ओ5२३४४ह॥ डा॥ 

(दी. २। प. ११। मा. १२) २४ (चा।४८) 
(3५।४) ॥ यज्ञायज्ञीयम। (भरद्वाजः) अम्निर्वेश्वानरों बृहत्यग्निः॥ 


9०: १ 8०5 9 १ बिर बी ६क्‍ 


यज्ञाइश्य। ज्ञाउडवो 5अग्मायाह॥ गाइरागिरा। चा5डदाक्षा5डसाइ्। प्रप्राउइश्वयममृतम्‌। 
जाता52५३वा। हिम्माद्ठ। दा53 श्साम्‌॥ प्रायम्मित्रन्नशा5२श्सिषाउ। वा5३४४॥ 

(दी. &। प. ?१०। मा. ७) २४ (णे।५९) 
(3६।९) ॥ कार्त्तयशम्‌। कृतयशा बृहत्यग्निः॥ 
पाहिनो 5३ अग्मएकया॥ पाहियुत। द्वितायाउश्याउ३ ॥ पाहिगीर्भिस्तिसूभिः | 
ऊर्जाम्पा5१ता5श्ड्ड॥ पाहिचतो 53 । हो5डवा॥ सृभिर्वाइ४इसा538 8$5। ओ5२३४४६॥ 
डा॥ 

(दी. 8। प. ९०। मा. &) २६ (नू।&०) 
(3६। २) ॥ नार्मेधम। नृमेधा, (भरद्वाजः) बृहत्यग्रिः॥ 


१ छ ० 


पाहिनोअग्रएकया5&ए॥ पा। होड्ड। उ। ता। द्वितायाउइडया। पाहो5शड्गा 5२३ ४इर्भीः। 
9० 
ताइसूमिः। ऊर्जाम्पाता। औहौहो5२३४वा। पा5२३४हिहाड्ढ। चतासृभा। 
वर र ५ ढ़ पर है 
औहौहो5२३४वा॥ वा5२३४साउ। एहिया5६हा। हो5५ड॥ डा॥ 


(दी. १९। प. ?७। मा. १२) २७ (खा।६९) 


(जावाग€222ए३-७च्चयावा, ९वा९व एए 5प्राव्ावधांव 54077 - 20 


(3६।३) ॥ कारत्तवेशम्‌। कृतवेशो, (भरद्वाजः) बृहत्यग्रिः॥ 


डर दे देर ५ दे ४८ 


पाहिनोअग्नए। कया53। पा5२३४। हियुतद्विती। याया॥ पाहिगीर्भिस्तिसूभिरूएजाम्‌। 
पाउडवताइ॥ पाहोड्चा 53ता 5३ ४। हाओवा॥ सृभिर्वसो॥ उपा5२३४४॥ 

(दी. ११९। प. ११। मा. ६) २८ (कृ।६२) 
(3७।९) ॥ पृश्चि। भरद्वाजों बृहत्यग्रिः॥ 
बृहाड्री 5२ इरपग्ेअर्चिभिाउ॥ शुक्राइणदेवशोचिषा। भराद्वा5१जे5२ ३। होवा5उहाड। 
समिधानः। याविष्टिया5२३। होवा5उहाइ। रेवात्पा5शवा5२३। होवा5३हाड्॥ कादीदिहि। 
इडा5२ इभा5३४३। ओ5२३४ श्ड्॥ डा॥ 

(दी. ७। प. १३। मा. ८) २९ (जै।&3) 
(3७।२) ॥ पृश्चि। भरद्वाजों बृहत्यग्रिः॥ 


१ छर 


बृहद्धिरग्े अर्चिभी 5६र२॥ शुक्राह्डणदेवशोचिषा। भराद्वाइशजे5२३॥ ओड5डवा। समिधानः। 
१ र।श9 
याविष्ठयाइ२३। ओड5डवा॥ रेवात्पा3उश्वाइ२३। ओड5डवा॥ कादीदिहि। इडा5२३भा5३8 ३3। 
हूँ 
ओ5२३४४ड॥ डा॥ 


(दी. ७। प. १३। मा. ४) ३० (जी।६४) 


(३3८।९) ॥ उरोराज्लिरस्थ साम। उरूबृहत्यग्रिः॥ 
9 9 रश्छ १ दे हर पर हें पर 
बेआ52बग्नेखाहुतहाउ॥ प्रियासस्सन्तुसूरयः। यन्तारो5?या5२३४ड। मघवानोजना। 
न्‍ | १र बिर 


नाउडम॥ ऊर्व॑दया5१३हा। तगोनाउश्म। इडाइश्डभाइ३8३3। ओ5२३४४ह॥ डा॥ 


(दी. ?१०। प. ९०। मा. ७) 3९ (मे।६५) 


(जावाग€22०ए३-७च्चावा, ९वा९व एज 5प्रावावांब 54077 - 2] 


(3९। १) ॥ पौरुमद्वे द्वे। द्योः गोतमो बृहत्यग्निः॥ (द्वे) 


० र शराबेर 
अग्रेजरितर्विश्पतिःः औहोवा। एहिया। हाउ॥ तपानादे5श्वरक्षसः। अप्रोषा5९ड्वा 5न। 


8० १ ४० 


गाहपताउडड। माहाशआ5२३४सी॥ दिवाः पयोवाओ5२३४वा॥ हाउड्हाड। दुरो5५णयूः:। 


डे 
हो5५ड॥ डा॥ 
(दी. ६। प. १४। मा. १२) ३२ (घा।६5) 
(3९। २) 
डे दर दे हैं ५ 
अग्रेजरितर्वि। श्पती53:। ता5२३४। पानोदेवर। क्षसाः॥ तापानोदेवरक्षसो। 
9 दे. 82 डे छर १ ११९१ 


अप्रोषी5३वान। गृहपताड़। माहाशआ5२३४सी॥ ओ<5४हा। हहाड्। दिवस्पायु5२३४४:॥ 


ह। दे ४८ डे र४9१ ११९१ ५ दे 2: 


ओ58४हा। हहाड़। दुरोणयू2२३४४:। ओ5४हा। हहा53४ ३ड5। ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. ९ प. १९। मा. ११) ३३ (ध।६७) 


(8४०।९) ॥ माण्डवे द्वे। जमदग्रि:; द्योर्मण्डुर्बृहत्यग्नि:॥ 


8०5  । | ॥ 8०५ (| १ 8८ 


अग्रेविवाहाउ॥ स्वा53दृषा53साः। चाद्त्रा53 शहाड्ड। राधो5३हा53६। अमाइउरश्ता5२३४या। 


१ छर 2 १७9 


आदा5शशुषे5२। जातवेदः। वहातू5१वा5श्म्‌॥ अद्याहोडड। दाइ$२१३ड्वाश॥ उषः। 


2४र १ दे * ल औ 4 


बू5श्धा5२३४ औहोवा॥ हुवेवसू5२३४४॥ 
(दी. ७। प. १३। मा. ११) ३3४ (ज।६८) 


(8०।२) ॥ विदावसुनिधनं माण्डवम्‌॥ 


२४१ र क्र १ विर १ छर 


अग्नेविवस्वदुषासाः॥ चित्रश्राधोअमाउर्शतेय। आदा5शशुषे5श५। जातवेदः। वहातू5१वा5श्म्‌॥ 


रश्डे 3: हैं 


अद्यादा5५३ड्वाश॥ उषः। बू5श्धा5२३४ओऔहोवा॥ विदावसू5२३४४॥ 


(जावाग€222ए३-७च्चयावा, ९वा९व एज 5प्रावावांब 54077 - 22 


(दी. ९ प. ९। मा. ७) 3५४ (घे।&९) 
(8९।९) ॥ गाधम। भरद्वाजो बृहत्यग्निः॥ 


१ 8८ दे ह। १ छर 


१ है $ प्र 9 डँ 9 १9 
बन्नाउ२३श्चित्रऊत्या। वसोराधा। सिचोदाउ5शया5२३। आस्यारा5२३४याः। द्मग्े। 
५ 98 ०५ १ 9० दे ५ 8 १ 9 १ 9०5 है] है $ 
रथाइरासा53ड॥ वीदागा5२३४ धाम्‌। तुचा5२५बडहाड॥ तुना। औ5डहोवा। हो5५ड॥ डा॥ 
(दी. २। प. ?२। मा. ७) 3६ (छे।७०) 


॥ छति ग्रामे गेय-गाने प्रथमः प्रपाठकः ॥१॥ 
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(8२।९) उभयत स्तोभमं गौतमम्‌। गोतमो बृहत्यग्निः॥ 


हाउब्बमित्सप्रथाअसिहाउ॥ आग्रनेत्रात । ऋताःकवा5२३४६:। हाहोड्ड। बांविप्रासःसमिधा। 
नादीदिवा 5३ 8» हाहोडड॥ आविवासा 5३ 8। हाहो 5३ ॥ तिवो 5२ डे ४वा। धाउ५सो 5६हाइ॥ 

(दी. ?११। प. ११। मा. १०) ? (कौ।७१) 
(४२।२) ॥ गौतमम्‌। गोतमो बृहत्यग्रिः॥ 


१र छर 


बंबाउछध्मे॥ इत्सप्राइकथायासाड। आ5२३४सी। आग्रेत्राः। ऋताःकवाउ5श्ट्ठः। 
कर १ 
का5२३४वी:। ब्वांविप्रासःसमिधा। नादीदिवो। दाइ२३४वा:॥ आविवासा52५डहा॥ 
श्र 9 १ 
तिवेधाइ2 ३इसा53 8 ३:; ओ5२३४ ४६४॥ डा॥ 


(दी. ८। प. ९३। मा. ९) २ (डो।७२) 


(83।९) ॥ आयुः साम। अअम्रिर्बृहत्यग्रिः॥ 

देर दर ५ र र४ड ५ दे 8“? ?१9 ९? छर * श्ञ 
आनोअग्रेवयोवृधम्‌। ए53४। रया53४५टम्‌॥ पावाउडकाशश्सा5श बयाम। 
श्र्छ्र १ छर र श्ञ 9 डे 


राखाचनउपमाते। पूरुस्पृहाउश्म्‌॥ सुनाइताइसू5ड3हाड। यशस्तराम्‌। औ5२३होवा। 
हो5शट्ट॥ डा॥ 

(दी. ९ प. १९। मा. १२) ३ (ता।७३) 
(88।१) ॥ हरसी द्वे। द्वयोर ग्रिर्बृहत्यग्रिः॥ 
योविश्वा53दायतेवसू॥ होता5श्मान्द्रो5ए। जनानाम्‌। माधो<5रशर्नापा5२। त्राप्रथमान्यस्मे॥ 


5-2 5 २३१ ५ है ॥ ५ 
प्रास्तो5श्माया5२३॥ तुवो5२३४वा। ग्राइश्यो5ष्हाड॥ 


(दी, ७। प. ८। मा. २) ४ (जा।७४) 
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(७४।२) 
पर र र हैं; 2 ; आटे 0 आर है हु प॒ १9 १9 $ और है 
योविश्वादयतेवसुहाउ॥ होता5श्मान्द्रो5स्‍। जनानाम्‌। ओवा। ओवा। माधोडर्श्नापा5२। 
श्र र क्र १9 १9 १ छह है 2 १ ५ है ॥. ५ 
त्राप्रथमान्यस्मे। ओवा। ओवा॥ प्रास्तो5श्मायाइ5२३॥ तुवो5२३४वा। ग्राइश्यो5८्हाइ॥ 

(दी. ८। प. १२। मा. ३3) ४ (ठि।७४) 


(88।३3) ॥ दे्श्रवसे द्वे। द्वयोरदीर्घश्रवा बृहत्यग्निः॥ 


१र विर श्र २० 9२ 


योविश्वादयतेवस्ोहा ओहा 5६5ए॥ होता5श्मंद्रोजना5श्नाम। ओडड्॒हा। ओडड्॒ह्माउउए53४॥ 


दे 8० ॥ 


मधो53 ४र्नपा॥ त्राप्रथ। मानायस्माड्ठड। ओड5ड्ठहा। ओडड्॒हा 58ए53 8॥ 
वे 9 बेर 9 9१ हि है ॥ ५ 
प्रस्तो5६३४माया53॥ तुवो5२३४वा। ग्राइश्यो5८्हाड॥ 
(दी. ?१३। प. १२। मा. ७) ६ (ठे।७६) 


(8४४।४) 


हर 


योविश्वादयतेवसू 5&ए॥ होतामंद्रोजनानाम्‌॥ माधो52नापौ। वा53२॥ त्राप्रथमान्यस्मै॥ 


श्ध्र | 


प्रास्तो5?मायौ। वा58२॥ बग्नये। हडा5२३भा5३४३। 
ओ5२३४५ट॥ डा॥ 
(दी. १२५। प. ?९। मा. 3) ७ (चि।७७) 
॥ द्वाविंशतिः चतुर्थ: खण्ड: ॥४॥ दर्शाति॥ 
(8५।१) ॥ आग्रेये द्वे। द्ययोरग्रिर्बृहत्यग्रिः॥ 


र2र १ छर 


एनावोअग्निंनामसा॥ ऊर्जोनपा। तामा5१हुवे5२। प्रायंचेतिष्ठटमर्रतिम्‌। सुवाध्वा5१राउश्म्‌॥ 


२ 


१ 8 हल १ १ 5] १ 
विश्वास्या5१दू5॥ ताममृतम्‌। डइडा5श्डभा5३४३। ओ5२३४४५६॥ डा॥ 
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(दी. ६। प. १०। मा. ४) ८ (ु।७८) 


(8५।२) 


र2४र 


एनावोअम्रिंत्नमसाहाउ॥ ऊर्जोनपा। तामा5१हुवे5२३। हाउ। प्रायंचेतिष्ठमर्रतिम्‌। 


2 9१9 9 | | 


सुवाध्वा5१रा5५३म्‌। हाउ॥ विश्वास्या5१दू5२३। हाउ॥ ताममृतम्‌॥। इडा5२३भा5३3४8 ३। 
१ 
ओ<5२३४५३। डा। 
(दी. ७। प. १३। मा. ९) ९ (जो।७९) 


(8५।३) ॥ मनाज्ये द्वे। द्वयो्गोतमो बृहतत्यग्निः॥ 


पर दर पर है डे ५ झें ._र श्र छ्र श्र०र 


एनावोअग्निमे5शनमसा॥ ऊर्जोनपातमाहुवे। प्राउ०ड्याम्‌। चाइतिष्ठम्‌। आरतिम्‌। 


२ 


सुवाध्वाउशराउश्म्‌॥ विश्वास्था 5१दू 5३ ॥ ताममृतम्‌। इडा5२३भा5३४३। ओ5२३४ उ॥ 
डा॥ 

(दी. ८। प. १९। मा. ८) ९० (टै।८०) 
(8५।४) 


पर दर पर है १ र०४र ॥ 


एनावोअग्रिन्नमसो। जोनपोवा॥ तामाहुवे। प्रा5शड्याम्‌। चाइतिष्ठम्‌। रा5१३तीम्‌। 


२ 


१ | १ १ 3 । १ 
सख्॒ध्वरम्‌॥ विश्वस्या5२३३॥ ताममृतम्‌। इडाइ5शडभा5३४३। ओ5२३४४६॥ डा॥ 


(दी. ७। प. १२। मा. ७) १९ (छे।८९) 


(8६।१) ॥ देवराजम्‌। देवराड़, (गौतमः,) बृह॒त्यग्निः॥ 
१ छर १ छर १ क्र १ 9 
शेषेवना5५ट्षुमातृषू॥ सांबामर्तासः। इन्धा5२३ताड़। आतंद्रोहव्यंवह। सादड्ड। 
१ छर १ 9 श्र 


हवी5०ष्का5२३४रत्ता:॥ आदिद्देवाइ्ड। ष्राजा5२3इसा53४ बड। ओ5२३४४५ह६॥ डा॥ 
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(दी. ८। प. १०। मा. ८) १२ (णै।८२) 
(8७।१) ॥ गाथिनम्‌। कौशिको गाथ्थिडईहत्यग्निः॥ 


2 श्र 


अद्शिगातुवित्तमा5६ए॥ यास्मिन्‌स्थिव्रतानियादधु। ऊपोषुजा583। हाउड्हाड। 
तमारियस्यवर््धनम्‌॥ अग्नद्न्नक्षा53। हाउडहा॥ तुनोगिरः। डइडा5१३भा5३38 ३। 
ओ5२३४५४३। डा। 

(दी. &। प. ११। मा. ८) १३ (के।८३) 
(8८।१९) ॥ बार्हदुक्धे द्वे। द्योबृहदुक्तो बृहत्यग्रि:॥ 


है। छर श्र छर १ बी 


अग्निरुक्थाइ्ड। प्रो5डहाइताः। ग्रावाणोब। हिराउ3ध्वाराद्ड। 
9 श्र र 
ऋचायामिमसरुतोब्रह्माणस्पाता 5श१ड॥ दाड्ववाइ२आवा5२३:॥ वरो5२३४वा॥ णाउश्योडछ८्हाड॥ 
(दी. ६। प. ८। मा. ९) १४ (गो।८४७) 
(8८।२) 
एकर श्र छर १ 

अग्निरुक्थाओहोहोहाड॥ पुरौवाओ5२३४वा। हिताः। ग्रावाणोब। हिरौवाओ5२३४वा। 
है $ 98 न 9 श्र र अञ >न्5; १ पके १ 9 १? ५ 
ध्वराह्ड। ऋचो 53हो। यामिमरुतोब्रह्माणस्पाता 5शडढ॥ दाइवा5२आवा5२३:॥ वरो5२३४वा। 
है 7 प्र 
णाउश्योडछ्हाड। 

(दी. ७। प. १९। मा. ११९) १५ (च।८५) 


(8९।९) ॥ पौरुमीढम्‌। पुरुमीढो बृहत्यग्निः॥ 
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५ ऐं पर डे | वर दर ५ १ छर श्र कर र श्र 3 । १ र 
अग्निमी। डिष्वा5३5४औहोवा॥ आवसे। गाथाभिःशी। रशोचा5२३इषाम। अग्निश्रायाद्द। 
| १ [| १ 
पुरूमा5२ डड्ढा। श्रुतन्नरो॥ अग्निःसू5२2३दी॥ तयाइच्छा5२३४४। दी5६8४६:॥ 
१छ १ ११९१ 
दक्षाउडया5२३४५॥ 
(दी. ९ प. ?१। मा. ७) ?६ (ते।८६) 
(४०।९) ॥ कार्णश्रवसम्‌ प्रास्कण्वं वा। कर्णश्रवा बृहत्यग्रनिः॥ 
दे २ १ ५ ६4 ५ धर श्र र ४ श१र | 
श्रुधी5२। श्रृ5२३४। धघिश्रुत्कर्णव। हिभाद्ठः॥ देवैरग्नेसयावा 5२३भीः। 
श्र््र र 3 । र $? 3 १ * डे पर र 8 ० 
आसीदतुर्बहिषिमित्रो अर्या5२३मा॥ प्रातर्याई१३वा5३॥ भाउश्डराइ5२३४औहोवा॥ ए53। 
दे 
ध्वरआ॥ 
(दी. १०। प. १०। मा. ७) १७ (मे।८७) 
(४१।९) ॥ देवोदासम्‌॥। दिवोदासो बृहत्यग्निः॥ 
५र२ रर ह४: ५ धर १ 2 १? 3 १ गपृथिवीविवाबृताड र 3 
प्रदेवोदासोग्री:॥ देवइ्डन्द्रोेममज्मना। अनुमा5२३ता। ॥ तस्थौना5२३का॥ 
१ 9 १ 3 । १ 
स्याशर्मणि। इडाइश१3भा5३8४३। ओ5२३४४५६॥ डा॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. ४) १८ (घी।८८) 
(५२।१) ॥ सौक्रतवम्‌। सुक्रतुर्बृहत्यग्निः॥ 


र डे ५ १ 5] हर व: | | कर *« | 


५ जे विज के र 
अधज्माओवा॥ धवादा59इ्ववा5२:। बृहतोरोचाना5१दाधी5०। आ5। यौो। होहो53वा। 


र १ शा क्र 


डर 9 9 कल र 9 ५ 9 
वार्द्धखतन्वा। गाइरा35?ममा5२९। आजातासौ। होहो58वा588॥ हा। हाउवा53॥ 
9 र । । आ क। 


क्रतोपूणा5२३४ ५॥ 


(दी. ९| प. १९३। मा. ५४) १९ (दु।८९) 
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(४३।९) ॥ काण्वे द्वे। द्वयो: कण्वो बृहत्यग्निः॥ 


9 श्र्हर १ १७9 दे 
कायमानो5५वनात॒वाम॥ यन्मातृरा। जागन्ना5२३४पा:। नतत्तेअग्ने5३। प्रमृषे 53हा53ड। 
9९१र डे र 9 १ 


निवाउर्श्ता5२३४नाम्‌॥ यदहूरा5२३डसान। इहाभुवा। औ5बहोवा। होश्ड्ड॥ डा॥ 


(दी, ८। प. १९। मा. ८) २० (टै।९०) 


(४३।२) 

श्र दे 8८ दे 9 ०० 
एकाया॥ मानो। वनातू5२३४वाम्‌। ओड्ड। तू5२३४वाम्‌। उहुवाहाइ। औडड्हो5३९ड्ठ। 
2 श्रक्षर १छ दे 28१०४ १ 


यन्मातृरा। जागन्नाइ२३४पा:: आ5२३४पा:। उहुवाहाड। औ5३हो 5३ १ड॥ नतत्तआ। 
ग्राउडड्डप्रमृषा 5बड्ठ। निवाउश्ता5२३४नाम। ता5२३४नाम्‌। उहुवाहाड। औ5३हो53१हड॥ 
9१श्रध्र १ १ ४० दे न 
यहूरेसान। इहाभू5२३४वाः। भू5४२३४वाः। उहुवाहाड। औड5डहो5३१२। 
या5२३४औहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 

(दी. ७। प. २४। मा. २१९) २९ (ध।९९) 
(५४।९) ॥ मानवाद्ये द्वे। द्योर्मनुर्बृहत्यग्रिः॥ 


१ 


हे 8 डे है १ 8 र श्ञ नें ्‌ 8 
निःबामग्राइ्। मनुर्द्ा ३२३४ धाड्ढ। ज्योतिर्जना। याश्ग्राता5शड्ड। दी। दाइ्ड। थक। 
श्आ 8 १ * दे है श्छ १ 
ण्वाऋृतजा53। तऊ5शक्षा5२३४इताः॥ यन्नमस्या5२३॥ ता5श्डकृ5२३४ओऔहोवा॥ 
ष्टा5२३ ४याः॥ 
(दी. ४। प. १२। मा. ११) २२ (फ।९२) 


(४४।२) 
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श्आ | 


है ५ ही मी जय आ. । र््‌ः ६4 श्र र र १ 9 9 
होवाड। निब्वामग्रेमनुर्दधे। होवाह्ड॥ ज्योतिर्जनायशश्वते। दाइ्ददे5श?थक। ण्वाऋतजा53९। 
| * दे ५ 2 १ 9 १ कप डे पर र डे ५ 
तऊ5शक्षा5२३४ड्ताः॥ यन्नामा5२३स्या53॥ ता5श्डकृ८5२३४ओऔहोवा॥ टष्टा5२३४याः॥ 
(दी. ८। प. १०। मा. १०) २३ (णो।९३) 
पश्चमी दश्शातेः ॥५॥ 
(५५।९) ॥ द्रविणम। अग्निर्बृहत्यग्रिः॥ 
पर हैं 9 है पर छ्र श्र 8 र १७ १9 सन १ छ्बर 
देवो53वो 5३3 द्रविणोदाः॥ पूर्णाविवष्टासिचम्‌। ऊद्वा5१सिश्वा5२। ध्वमुपवापृणध्वम्‌॥ 
श्ञ दे १ र७9र२र १ 9 १ 
आदिद्वोदि5२स्‍॥ वओहते। डडा5१३डभा5३8४३। ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. ८। प. ९। मा. ४) २४ (दु।९४) 
(५६। १) ॥ बार्हस्पत्यम्‌। बृहस्पतिर्बृहत्यग्रिः (ब्राह्मणस्पतिर्वा)॥ 


* डे ५ | 


पर २ ढ ५ द़ें ५ 8 १ | १ | ६४क्‍ 5] 
प्रैत्‌53ब्रह्मणस्पतीः॥ प्रदाइ्वविये। तुसूनृता53। अच्छा5श्वा5२३४टराम्‌। नर्यप। 
१छ श्र * दे है १ * दे पर र डे | 
ड्विराधा5?सा5२३3म्‌॥ देवाइश्या5२३४ज्ञाम्‌॥ नाउश्याइ5२३४औहोवा॥ तू5२३४नाः॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ८) २४ (घै।९४) 
(५७।९) ॥ वीड्रम्‌। वसिष्ठो बृहत्यग्रिः (यूपो वा)॥ 
कर 8 र * १ है १ बुर कब श्ररर 5] ६4क्‍ 8 र 
ऊर्ध्वऊषुणाइ$3ऊता52५३ ४याद्ड॥ तिष्ठादेवानसविता। ऊर्ध्वोवा5२३जा। स्यासनिता। 
श्ञ हर कर १ &-- ६4क्‍ कि] श्र 5] १ 
यादंजिभो5२:॥ वाधाद्धी5२:॥ वीवी5२। हयामा5श१३ह्5३४ ३ड। ओ5२३४४५६॥ डा॥ 
(दी. १०। प. १०। मा. ७) २६ (मे।९६) 


(५८।९) ॥ विष्पर्धसस्साम। विष्पर्धसो बृहत्यग्निः॥ 
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डर र 2 £#र 


प्रयोराया 5५ड्निनीषताड़॥ मर्तोयस्तेवसोदाशत। सवीरा5२३नधा। ताअग्रठ। क्थशश्सिेनम॥ 
र 9 श्र 9 ५ 
त्मनासा5१३ह॥ खस्रपोषा5२३ड्णा5३४ 38म्‌। ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. ९। प. ९। मा. ९) २७ (धो।९७) 
(५९।९) ॥ ऐतवाद्ध्यम्‌। ऐतवद्िबृहत्यग्रिः॥ 


प  ऑ़े 88१9 श्रर 9 १ 


प्रवाः॥ यहंपुरू5२३णाम्‌। विशवांदेवयता5२बडड्डनाम। अग्निश्सूक्तेभिव॑चोभिवृणीमा5२डहाड॥ 


याश्साउश्माहदाउइश्न॥ यहंधते। हडाइश्इभाइ३38४३। ओ5२३४५छ॥ डा॥ 
(दी. ७। प. ९। मा. ९) २८ (झो।९८) 
(६०।९) ॥ दोहः साम। दोहो बृहत्यग्निः॥ 


र १ रछर १ 


अयमग्निः्सुवीर्यस्यहाउ।॥ आइश्वेहिसौभगस्य। होवा5३3हाड्ढ। रायईशेसपत्य। 
स्यागो5?माता5२३:। होवा5डहाड॥ ईशेहा5२ बेडवृ5३3। होवाउबहा॥ त्राहथानाम। 
इडा5श्डभाइ३8४8३। ओ5२३४४५६॥ डा॥ 

(दी. ?०। प. १२। मा. ९) २९ (फो।९९) 
(६१।१) ॥ समनन्‍्तम्‌। अम्निर्वसिष्ठो वा बृहत्यग्निः॥ 


डे प५रदहें कर १ ॥ छ्रर | कर 


बमग्रेगृहपताहः। बश्होतानोअध्वराष्ठ। बंपो5२३ता। वाद्श्ववा। रप्रचाइ्ठताः। 
बेर 9२ डेर 9 ३२ 9 ऊ+। 9 श्र [३| 
औहो5३ ४वाहाड्ढ॥ य। क्षाह्या5२३सी53। होवा5डहाड़्॥ चवारा5श्व्या538 3म्‌। 
१ 
ओ5२३४४५६॥ डा॥ 
(दी. ८। प. ९२। मा. १२) ३० (ठा।१००) 


(६९।२) ॥ समन द्वे। द्वयोर्वरुणो बृहत्यग्निः॥ 


(जावाग€ँ222९ए३-७च्चावा, ९वा९व एज 5प्रावावांब 5407 - 3] 


डे ५र२र 


बमग्रेग। हाउ५पतीः॥ बश्हो5२३४ता। नोअध्वाइ२३४राडइ॥ ब्वाइ२०पो5२३४ता। 


2 श्र डे 58 8: 


विद्यावा5२३४रा। प्रचेता53:॥ यक्षाये53॥ या5श्सा5२३४ औहोवा॥ चवारिया5२३४५म॥ 
(दी. ५। प. १०। मा. ६) ३? (मृ।९०९) 


(६?।३) 


व डर ५ हैं रशछर 


ब्माउडग्रेगृहापतीः॥ बश्होतानोअध्वरे। ब्वाइ२३०पोता॥ औहो53४ड। ओहो। वाहाड। 


कर 


वाइग्बवा। रप्रचाइताः औहो53४३४। ओहो। वाहाड्ड॥ यक्षाइ़्यासा। ओहो53४४। ओहो। 


डर 8 श्र 


वाहाड्॥ चवाराइ8 8या538 $म। ओ5२३४ ४शड्ड॥ डा॥ 
(दी. २९। प. १९८। मा. १४) ३२ (गी।१०२) 


(६२।९) ॥ वाम्रम्‌। वाग्नरो वैखानस आश्लिग दानवो वा बृहत्यग्रिः॥ 


क्र १ 2 डे 


सखायस्वाऔहोहोहाड॥ ववृ। मा5२३४हाड्ढ। देवंमर्ताउइडइहा53। सऊड5श्ता5२३४याद्ड। 


| है | १्छ डे 


अपान्नपा53। तश्सु। भगौ। वा5डहा5३ड। सूदश्सा5२३४साम्‌॥ सुप्रतू5२३र्तीम्‌॥ 


अनेहा5२ डेसा53४ 3म। ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. ६। प. १४। मा. १०) ३३ (घौ।१०३) 
॥ षष्टी दर्शातः ॥६॥ 
(६३।१) ॥ त्रिष्टप्‌ श्यावाश्वम। स्यावाग्रस्त्रिष्टबग्रिः॥ 


डर ५ २ हैं 9 


आजुहोता॥ हविषामर्जया5शध्वाउवा5२। निहोतारंगृहपतिंदधा5शट्डध्वाउवा5२३ 8॥ 
दे 9 दे 9 १ रु रछ४० १ 


इडा53 8स्पदाड्ड॥ नमसारातहाव्या5श्म। सापर्यता। याजतंपा5२३। स्तियोवा। 


है ॥. ५ 
आउ5श५्नो5डछहाड॥ 
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(दी. ७। प. ९। मा. ६) ३38४ (झ्ू।१०४) 


(६४।९) ॥ ऋतुसामणी द्वे। द्ययोक्रेतुर्जगर्त्यग्रि:॥ 


है 2 दये५ 


ओड्ड। चित्रेड्वच्छाह्शो 5?स्तरुणा5२३। स्याउइवक्षथः॥ ओड। नयोमातारा5१वन॒वा5२३६। 


है छर ३ पर है छर ३ पर 


तीडडधातवे॥ ओड़। अनधायादजीजना5श१३डत। आउ5ड3धाचिदा॥ ओड्। 


छर १ डे है ३.३, 


ववक्षत्साद्यो 5?महिदू5२३। तिया58०चा5५रा5६४५६न्‌॥ दूत्यंचरन्महे5२३४५॥ 
(दी. ?०। प. १३। मा. १०) ३४५ (बौ।१०४५४) 
(६8।२) 


५ ५ 9 पर ४ ५ ४५ है । ५ ५ 8 ०५ 
चित्राईषइए॥ ए53?२३४। शिशोस्तरुणस्यवक्षथः। क्षथः। हिहिहियाउ६धदहाउ। ए53९२३४। 


र पर ४ पर हर ५ हर पर इर पर 


नयोमातरावन्वेतिधातवे। तवे। हिहिहियाइधहाउ॥ ए53?२३४। अनूधायदजीजनदधाचिदा। 


डर ५र दें ५४५ 


चिदा। हिहिहिया5&हाउ॥ ए53९२३४। वदवक्षत्सद्योमहिदूतियंचरन्‌। चरन्‌। 


2४१ 


हिहिहिया5६हाउ। वा॥ ए53। ऋतून॥ 
(दी. १६। प. २०। मा. १०) ३६ (डौ।१०६) 


(६५।१) ॥ याम॑ कौत्सं वा। यमस््रिष्टबग्रेः (विश्वेदेवा वा)॥ 


५ दे 9 8०५ ॥ 8८ दे ४ ५ 


ओ5७४हा। हहाड़। इृदंतर। का53०पर२:। ऊतएकाम्‌॥ तृतीयेना। ज्योतिषा5३। 


8 दे दें श्र 2 १र 82 दे डे 


संविशस्वा॥ संवेशनाः। तन॒वे। चारुश्धी॥ ओ5४हा। इड्हाड्ढ। प्रियोदेवा। ना5३०पर। 
98 ०५ है $ 
मा5३3४ ३६४। जाउ3ना5५इत्रा55५४६८६६॥ 
(दी. ७। प. १७। मा. ९०) ३७ (छो।?०७) 


(६६। १) ॥ कौत्सम्‌। कुत्सो जगत्यग्नि:।यज्ञसारधि॥ 


(जाबा62९ए३-ए०व्चावाग, ९वा[९व 9प 5प्रावागांब 574 - 33 


१ धर दे ४८ 


इमश्स्तो5२३४माम। अहति5२३४जा। तावेदसे53। होड्॥ रथामी5२३४वा। 


8 *डे १ छर १ २ दे ४८ दे 28 “* दे 


संमाहे5२३४मा। मानीषया53। होड्ढ॥ भद्वाही5२३४नाः। प्रमाती5२३४रा। 


१२ दे 8०“ दे 5 0 डे है| १४१ ७9 


स्यासश्सदे53। होड्॥ अग्राइ्डसा5२३४ख्याड्। माराह्वषा5२३४मा। वायंतवा53। 
१ 
हो5२३४४३६॥ डा॥ 
(दी, २। प. १७। मा. ९) ३८ (छो।?०८) 


(६७।१) ॥ अम्रिर्वेश्वानरस्थ सामनी द्वे। द्वयोरम्रिवैश्वानरास्त्रिष्टव म्रिर्वैश्वानरः॥ 


ह। | 2१9 र२र 


मर्धोहिहाड॥ नंदाइ२३४डवा:। अरताह्म। पृथी5डव्याः। वेश्वानराम। ऋतओआ। 


8८० दे हें शत | 


जातमग्रीम॥ कविश्सग्राजमतिथाहम। जना5शइनाम॥ आसन्नापा। त्राइ३०जन। या5३8३। 
9 है $ ॥। 
ताउ3दाउश्ड्वा 5६४ ६:॥ 

(दी. ६। प. १३। मा. १४) ३९ (गी।९०९) 


(६७।२) 


दे हें कर श्र 


होवाड्ड। मूर्धेहाड्डई॥ नंदाड्ड। वाइ३अर। तिंपृथिव्या:। इहोडया58। ईड5डया। वेश्वानराम। 


29१9 र२र 8८० दे हैं 8८“ दे हें ५ 


ऋतओआ। जातमग्रीम। इहोडया53। ईड5ड्या॥ कविश्संग्रा। जा53मतति। थिंजनानाम्‌। 


8व४ 9५ 


इहोडया53। ईड5डया॥ आसतन्नापा। त्राइ३०जन। यंतदेवाः। इहोडया53। ई<5२। 
या5२३४। औहोवा॥ ई5२३४४ ॥ 
(दी. ?३। प. २४। मा. १४) ४० (र्णी।११०) 
॥ ड्वति ग्रामेगेयगाने द्वितीयस्यार्ध: प्रपाठकः ॥२॥ 


(६८।९) ॥ आश्रे द्वे। द्योरश्वस्त्रिष्टबग्निः॥ 


(जावाग€222ए३-७च्चयावा, ९वा(९व एज 5प्रावावांब 54077 - 34 


६4 श्र्र 8 १ 9 2 श्र र 8 १ | 
विबत्‌। ओहाड॥ आपोनपर्वतस्यपा5२३र्ष्ठात्‌। उक्थेभिरग्रेजनयंतदा 5२ इड्ववाः॥ 


र०9 १ १४० 


तंबागिरःसष्टटयोवाजया5२३०ती॥ आजिन्नगाईववा5२३हा5३3:। जाये53। 


8 ४९१९ 0207 है. 


ग्य5शराइ२३४ ओहोवा॥ अशद्या5२३४४:॥ 
(दी. ?१०। प. ९। मा. ९) ? (भो।१९९) 


(६८।२) 


दे. 8९ 8 बे हदें दे ४८ 


हा। ययाडइ्दिवोहाड़। विद्वत्‌।। आपो। नपर्व। तस्यपृष्ठात्‌॥ हा। ययाइ्डदिवोहाड़। उक्थाडइ। 


8 वदे४54 ५ दे. 82० 8०“ दे दे ५ 


भिरा। ग्रेइ53जन। यंतदेवाः॥ हा। ययादड्डदिवोहाडढ। तंबा। गिराः। सृष्टतयः। वाजयंती॥ हा। 


दे ४८ डे १ 9० 


ययाइदिवोहाड। आजीम। नगाड्र्ववा35२३हा5३:। जाये53। ग्यू5श्राइ२३४औहोवा॥ 


8 १ 80६ 


अद्या5२३४४:॥ 

(दी. 3। प. २४। मा. १९) २ (णो।११२) 
(६९।१) ॥ वामदेव्यं रौद्रं वा। रुद्रस्त्रिष्टबग्निः॥ 
देर पर र॒ हदें दे थे दे 2 वेद ५ १ धर १ स्‍श्दे हैं 


आवोराजा॥ नमध्व। रस्यरुद्राम। हो। ता। राम। स। त्ययजाउडम। रोदसीयोः॥ अग्निप। 


8०३ ४ ं 8 ०5 १ 


रा। तनयि। ब्ोरचित्तात्‌॥ हिरण्य। रू॥ पाउडमव। सा53४३६। काउ४र्ण5५ध्वा5६४ ६म॥ 


(दी. 8। प. ९८। मा. ७) ३ (दे।?१३) 


(७०।१९) ॥ वेश्वज्योतिषे द्वे। द्योरविश्वज्योतिस्त्रिष्टब॑ग्रि: उषा वा॥ 
इन्धा 5३ ?९२३४ड। हाउहाउहाउठ। राजासमर्योन। मोभीरोभीःः ओभीः॥ यस्या5३3१२३४। 


हाउहाउहाउ। प्रतीकमाहुतंघृ। ताइनाआइना। आइना॥ नरा5३१२३४। हाउहाउहाउ। 
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५ दें ५ १ । डेर ४८ पर ज्‌ः हु 


हव्येभिरीडतेस। बाधाबाधाः। बाधाः॥ आग्रा5३१९२३४६। हाउहाउहाउ। 

8 ५ 
अग्रमषसा5२३मशाउ। वा53॥ ची5२३४५॥ 

(दी. २९। प. २०। मा. २४) ४ (डी।९१४) 

(७०।२) 
; +१कह १ ०. श्र ४8 र र र रश है. हैं; हैः 
होहो5२। होहो5२। होहोड़। इंधेराजासमर्योन5३मोभी5२: ओभो5२: ओभी5२:॥ 
[३| र ्‌ः यस्यप्रती कमा ह॒तंघृ ५ निकल हैं; की श्ः र र र अमर औ 
5डताइना5२। आइना5२। आइना5२॥ नरोहत्येभिरीडतेस53बाधा5२:। 


हि है मन ५ कमल श्र धर १ | * 
बाधा5२:। बाधा5२:॥ हौहो5२। होौहो5२। हौहोड्ठ। आग्रिरग्रमुषसा5२३मशाउ। वा53॥ 


३ 86 


ची5२३४४॥ 

(दी. १३। प. १९८। मा. १२) ४ (डा।११४) 
(७१।१) ॥ यामे द्वे। द्ययोर्यमस्त्िष्टबग्रिः॥ 
प्रकेतुना। बृहताया। तियग्राइइड। होड्डहोवा53होड॥ आरोदसाद्ढ। वृषभोरो। रवीताड। 


2 र२र १ 


होडहोवा5३होड्ड॥ दिवश्चविदा। तादुपमाम्‌। उदानाट। होडहोवा5३8होड्ड॥ अपामुपा। 
स्थेमहिषो। ववर्द्धों होडहोवाहाइ8 ?ठ। वा5२३॥ दे53। दिवा5२३ ४ ध्म्‌॥ 

(दी. ?११। प. १९। मा. १४) & (घु।११७) 
(७१।२) 


हा। हाओहोड्ड। प्राइ२३४के। तुना। बृहता53। यातियग्रीः॥ हा। हाओहोड। आ5२३४रो। 


दसाड्। वृषभो53। रोरवीती। हा। हाओहोड। दी5२३४वाः। चिदा। ताउडटुप। 
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8 दे दें ५ 


माम॒दानट। हा। हाओहोड। आ5२३४पाम। उपा। स्थे53महि। षोववर्द्धो। हा। हाऔहो। 


8: 8: 58 


वा5२३४औहोवा। ए53। दिवा55२३४ श्म॥ 
(दी. ७। प. २९। मा. १६) ७ (झ्यू।१९७) 


(७२।९) ॥ मयये द्वे। द्यो राशिमरायोविराड ग्रिः॥ 


व्‌. डे ५ 2 १ 


हाउहाउहाउठ। आग्रीम। नराः। नराः। नराः। दी53घिति। भिररण्योः॥ हाउहाउहाउ। 


५ 28 १ 28 १ 28 १ 82४१ 8३ ४ ५ 'हः हर पर डे ५ 8 ४९१? 


हास्ता। च्युताम। च्युताम। च्युताम्‌। जनय। तप्रशस्तम्‌॥ हाउहाउहाउ। दूराड्ड। ट्शाम। 
8 ९१ 8 ९१ 2९१ 8८ दे ४ ५ े है: है: हैं 
ट्शाम। ट्शाम्‌। गृहप। तिमथव्युम्‌। हाउहाउहाउ। वा॥ ई5२३४४। 

(दी. १०। प. २४। मा. २६) ८ (भ्रव११८) 
(७२।२) 
र य प्र ४ ५ 8 १9 9 $ 98३४ पर र र र ५ पं र है 4 ५ 
हाउहाउहाउ। आग्रीम। नराः। दी5३घिति। भिररण्यो। ण्यो। ण्योस्‍॥ हाउहाउहाउ। हास्ता। 


2 १ 2४१ 8वये ४ ५ र हे हु डे ५ 8 १ 2४१ 


च्युताम्‌। जनय। तप्रशस्तम्‌। स्तम्‌। स्तम्‌॥ हाउहाउहाउ। दूराड्ड। टशाम्‌। गृहप। 
9देद- ५ ११९१ 
तिमथव्यम। व्यम। व्यम। हाउहाउहाउ। वा। ई5२३४४५॥ 
(दी. ?१२। प. २४। मा. ९७) ९ (छ्ली।?१९) 
षोडश सप्तमः। सप्तमः खण्ड: ॥७॥ दशतिः॥ 


(७३। १) ॥ श्येनः प्रजापतिर्वा, दीर्घायुष्यं वा। प्रजापतिस्थ्रिष्टबग्ने: उषावा॥ 


9_ १ कर १ बिर श्र र० 
अबोधिया। ग्राइ्डस्समिधाजना 5श्नाम्‌। प्रताह्पे5ड3नूम्‌। डृवायतीमुषासम। यहाईउ53वा। 
१ बिर श्र 9 १ छर र रु श्र 8 १ ७9 ढ़ 


प्रवा5श्यामुज्जिहानाः॥ प्रभानाई5२३वाः:॥ सस्रतेनाकमच्छ। डडा5२३भा5३३४। 


१ 
ओ5२३४४ड॥ डा॥ 
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(दी. ?8। प. १९। मा. ९) ९० (तो।९२०) 


(७४।१९) ॥ वासुक्रं शुक्र वा वसुक्रस्त्रिष्टबग्निः॥ 


हैं पर है ५ हैं 2 बेर पर छरश्रर 


प्रभूर्जयंताम्‌॥ महा538३०विपोधाम। मूरैरमूरंपुरादर्माउ5२डणाम्‌॥ नया538३०तंगीर्भिः। 


2३ पर १ है वह 8 5 


वना538 इंधियंधाः॥ हरिश्मश्रुन्नवर्मणा5६॥ हाउवा॥ धनाउडर्ची5२३४ ४म॥ 
(दी. ८। प. ८। मा. ७) १९ (डे।१२९) 


(७४।१९) ॥ पौषम। पृषात्रिष्टप्पूषा॥ 


५ पर ढप ६4 


शक्रतेअन्यद्यजतम। तआडछ«न्यात॥ विषरूपेअहनीदाोः। डवा5२३सी। 


ज्ः 2 श्रक्षर १ ४ बेड ५ 


वाइग्याहिमायाअवसाइ। खधा5उडवान॥ भद्राते। पृ॥ षाउडनिह। रातिरस्तु। 


तिरा5४स्तुहाउवा॥ 
(दी. ९ प. १९। मा. ११) १२ (त।१२२) 
(७६।९) ॥ कोौत्सम। कुत्सस्व्िष्टबग्निः॥ 
डे ५ है ड पर र डे ५ श्र र 
इडामग्रान्‍्। पुरुदा53। सश्सनिंगोः। शश्रत्तमश्हवमाना। यसा5२३४ धा। स्यान्नस्सूनुस्तनयः। 
ड५ हें ५ 8० डर डे $ 8 88 


9 
विजाइडवा53॥ आग्रेसाताइ्ड। समा538३। ती53:। भतृहाउवा॥ स्मा5२३४ ४६॥ 
(दी. ६। प. १२। मा. ७) १३ (खे।?२३) 
(७७।९) ॥ काश्यपे द्वे। द्वयोः कश्यपस्थ्रिष्टबग्रिः॥ 


डर पु र ईद 2 श्र 


प्रहोताजाताः॥ महान्नभोविन्नृषदज्ञाइ१३डसीदात। अपांविवर्ता्ड॥ दधद्यो5२३धा। याद्ठ। 
श्र १ है है है 


सुतेवयाश्सियन्ताउ। वा॥ वासूनिविध। ताइश। या5२३४ओहोवा॥ तनू5ड8पा5२३४४:॥ 


(दी. १२। प. १९। मा. ४) १४ (चे।?२४) 
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(७७।२) 


डे र पर रहें पे 


प्रहोताजातः। उहुवाहाड़। माहा5श्न्नाभो5२। वाद्नन्नृषद्यासीददपांविवा52२४र्ताड। 


१ 9२४० 


आओडडहो। इहा। दाधा5श्द्योधा5९। याइसुतेवयाश्सियंतावसू5०३3नी। आओऔउडहो। 
ड््हा॥ विधताये 5३ ॥ तन्‌5श्पा5२३४औहोवा॥ हविष्पते 5२३ ४ ४ ॥ 

(दी. १०। प. १३। मा. ८) १५ (वै।?२४) 
(७८।१९) ॥ घृताचेराज्षिरसस्थ साम। घृताचिस्त्रिष्टबग्रेः; इन्द्रो वा॥ 


+ 8८० दे हैं ५ 8 8 दे है 


प्रसम्राजम्‌॥ असुरा53। स्याप्रशस्ताम। पुश्सःकृष्टाइ। नाउ3मन। मादियस्या। 
[३ | हे हैँ ५ ४8१ र छर १ छर र 
इन्द्रस्येवा5३3 ४ 3प्रतव॥ सस्कृतानी॥ वंदद्वारावंदमाना॥ विवा5शष्ट 5२३४ औहोवा॥ 
वी5२३४शा:॥ 
(दी. ८। प. ११। मा. ४) १६ (टु।१२७) 

(७९। १) ॥ प्रासाहम्‌॥। भरद्वाजस्त्रिष्नु बग्लि:॥ 
५ 28 र 9 बेर पर हे हे देर पर हि । ५ 
अरण्योः॥ निहितोजा538 3तवेदाः। गर्भडवेत्सुभतोग। भिणा5२३४टभीः॥ 
9 १र 
दिवेदिवईड्योजागृवा5२ ३द्धी-॥ हा5२३४वी। ष्मा5२३४द्री:। मनुष्ये5४भिर ग्रिः। 
पर ५ है 
एहिया5६हा॥ हो5५ड्ढ॥ डा॥ 

(दी. ?०। प. ९१। मा. १०) १७ (पौ।१२७) 


(८०।९) ॥अम्रेवैश्वानरस्यात्रेर्वा, राक्षोप्नम्‌। अग्निस्त्ि्टबग्निः॥ 
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8८ दे ४४ ५ 2 श्र 


अहा। वो53हा। वो53हा। सनादग्राह्ड। मृणासि। यातृधानान्‌॥ नब्वारक्षा। सी53पृत। 
४8 ५ हे ५ 8१9 8१9१9 र२र 9 दे हें ५ [३ | र श१श छर 
नासजिग्य:॥ अनुदहा॥ सहमू। रान्कयादाः॥ अहा। वो53हा। वो53हा। माताइहेत्याः। 
१9 5] २ ४ ॥ 
मुक्षत। दा53४३ ई । वीडड्या5धशया5६४६:॥ 
(दी. ५। प. ९९। मा. ८) ९८ (भे।१२८) 
अष्टमः खण्ड: ॥८॥ दश्ातेः॥ 
(८१९।९) ॥ पाथे द्वे। द्वयोः पथो 5नुष्टबग्निः॥ 
१ 9 दे ५ श्र १ 8८ दे श्र 8९१ [३| + १ 
आग्राओ5२३४वा॥ ओजिष्ठ5३मा। भाराओ5२३४वा। द्यम्नमस्मभ्यमप्रिगो 53॥ ओड्ड। 
कर श्र ३ श्र्छर 2 डे $ 8 8 ५ 
प्रागमाओ5२३४वा॥ रायेपनी5श्यसे53॥ ओड्। रात्साओ5२३४वा॥ वाजायपन्था5२३ ४ ५म॥ 
(दी. ६। प. १०। मा. ७) १९ (छे।१२९) 
(८२। १) 
है ५ ५ श्र [३| 8० देर ५ 8९१ ञ 8० डर ५ 
अग्रेहाउ। ओजि। ष्ठामाइ5श्भारा। औहो5२३४वा। दुम्रमस्म। भ्यामप्रीगा। औहो5२३४वा॥ 
हैं हु के 9 8० शेर ५ कं हर «4 ऊ*। १ ५ 
प्रनोराये। पानी5?यासा। औहो5२३४वा॥ रात्सी5शवाजा5श॥ यपोवाइ३ओ<5२३ ४वा। 
है ॥ ५ 
था5५मो5छ्हाड॥ 
(दी. ७। प. १३। मा. 3) २० (जि।१३०) 
(८२।९) ॥ बृहदाग्रेयम्‌। अग्निरनुष्टबग्रेः॥ 


दे हें र वर है 


यदिवीरोअनुष्यात्‌। ऐया53४ ३ई53 ४या॥ अग्निमिंधीतमौो। हो53हा53। हो5२३४रवतियाः। 


9 ०5 


आजूडषर्ह्ााद्वा3ई२३। व्यमाउश्नू 2२३ ४षाक्‌॥ शर्मभ। क्षाद्द। तदा उडेहा 5३5॥ 


डे 8-78 5 


वाइ३ओ5२३४वा॥ व्याइ२३४ श्म। 
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(दी. ६। प. १२। मा. ९) २९ (खो।?३९) 
(८३। ९) ॥ बेषस्ते यामम्‌। यमोअनुष्टबग्निः॥ 
छर १ डर ५ 9 दिविसंछकऋ कप ५ 8० डर र ५ 8 ९१ 9 
बेषास्ते5२३ धूमऋण्वतिहाउ॥ छुक्रः5आताता53:। सूरोनहीहाउ॥ द्युतातृवा5डम। 
४ र ५ 2 श्र 9 डः 
कृपापवाहाउ॥ करोचा5२३सा53४ 35) ओ5२३४४६॥ डा॥ 

(दी. ६। प. ८। मा. ९) २२ (गो।१३२) 

(८४।९) ॥ बृहदाग्रेयम। अग्निरनुष्टबग्रेः॥ 
है भर है] हैं ५ दें «| १ 9 १ [3 | डे ५ १9 ५ 
बरश्हिक्षेतवद्यश:। ईयड्याहाड्॥ अग्राइमि। त्रो। नापत्याइ२३४साइ। आओऔउ538हो। 
है ५ १ | डे ५ १9 3. है ५ १ छ ० 9 
इयाहाड्। बंवि। चा। षणे5शश्राइ2३38वा:। आओऔ538४हो। डयाहाड्ड॥ वासा53उवा॥ पु। 
ट 9 डे ५ आई । ५ है ५ है 
ष्टाइ्ठम। नापुष्याईइ२३४सी। आऔउ53४हो। डयाहा। हो5५ड्ड॥ डा॥ 


(दी. ?। प. २०। मा. १५) २३ (छु।9३3) 


(८५।१९) ॥ बृहतश्च कौमुदस्य साम। कुमुकुमुदबृहदनुष्टबग्रिः॥ 


33 3 5 


१ ०र | 


पर र ५ 3 8 ३ ७४ १ 8० 
प्रातरग्राह्ःपू5६रुप्रियाः॥ विशास्तवे। ताइ२३। अतिथाह्ठः। वाइग्नेयास्मी 58न्‌। 
१ * दे ५ १ १ 9 १ 2 १ 3 । 
अमाछर्श्त्ता5२४याट्ठ॥ हव्याइ5२३९होड्ड। मर्त्ताउडहो॥ सट्ठंधा5२ 8ता53४ बच। 
१ 
ओ<5२३४४५ह॥ डा॥ 
(दी. 3। प. १९। मा. ११) २४ (ट।938) 

(८६।९) ॥ यद्वाहिष्टीये द्वे। द्वयोरग्रिरनुष्टबग्रि:॥ 

डर ५ डढदें १ 


2 श्र 9 टू बे. हैं; १ ढ़ 9 
यद्वाहिष्ठंतदा॥ ग्रयाद्ठ। बृहदर्चविभावा5२३साउ। माही5शषाडइवा5२५। बद्रयिः॥ बद्बा5२३जाः॥ 


श्र 9 १ 
उदीराइश्डता538 $ड। ओ5२३४४३६॥ डा॥ 
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(दी. 3। प. ९। मा. ७) २४ (ढे।?३४) 


(८६।२) यद्वाहिष्टीयोत्तरम। 


हैं ५ हैं पर 


यद्वाहिष्ठंतदग्नये। यद्वाहिष्ठोवा॥ तदग्रयाद्क। बृहदा5२३र्चा। विभावसाउ। महिषा5२५३ड्वा। 
बद्रयिः॥ बद्दाउइ९३जाः॥ उदीरा5श्ठता53४ 8ड। ओ5२३४४६॥ डा॥ 

(दी. ५। प. ११। मा. ७) २६ (पे।१३६) 
(८७।१९) ॥ विशोविश्ञीयं ऐडें वा। अग्निरनुष्टबग्रिः॥ 


५र रर ५ श्र ३०२ १ 9 २ १ बिर 
विशोविशोहिम्स्थिवो ६६अतिथाइम्‌॥ वाजयन्ताः। पू5३रूप्री 53याम्‌। अग्निंवो 5२। 
8० दे थे ० 


दूराधश्व्याम। हिंमाड्ठ। वा53चा53:। स्तृ5२३४पेहाड॥ ओ। हुवाड्ड। शू5२३४षा॥ हिंमा। 


9०5 


स्याउ3मा53। न्‍्मा5२३४भादइ्ठ। एहिया5८६हा। हो5५ड्ढ। डा॥ 
(दी. ७। प. १७। मा. १३) २७ (छि।?१३७) 


(८८।१९) ॥ आत्रेये द्वे। द्वयोरत्रिरनुष्टबग्रिः॥ 


१ रट्र श्र 2 १ 


बृहद्वया-॥ हिभाना5२3वाह्ड। आर्चादिवा। याअग्रा5श्ड्याद्ढड। यम्मित्रन्न। प्राशस्ताया5शट॥ 


9० 9०5 


मर्तासो 58दा53॥ घिरोवा। पृ5५रो5छ्हाह्ढ॥ 
(दी. 8। प. ९। मा. ६) २८ (धृ।९३८) 
(८८।२) 


१ रक्षर र | 


बृहद्योहिभाना5छवाह्ड॥ आर्चादिवा। यअग्मरा5श्ड्याद्ड। यम्मित्रन्न। प्राश॒स्ताउया5शट्ट॥ 
१ छर १ है हु. 


मर्तासोद॥ धाइरे5?पूरा। औहोवाहाइ53४औहोवा। वाउइड8हा5२३४४:॥ 


(दी. १२। प. ९। मा. ७) २९ (झो।?३९) 
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(८९। ९) ॥ श्रौतर्वणम्‌। श्रुतर्वाइनुष्टबग्रिः॥ 


9० 85 “9 १92० 9 


अगन्मवृ॥ त्राडब्हान्ता&ब्माम। ज्याइष्ठम। ग्रिमाना5डवाम्‌। यस्मा5२३होड्। श्रुतर्वन्ना्क्षाह॥ 
बृहा5२३द्धोड्ड। आनीकया53 ?उवाये5३3॥ ध्या5२३४तै॥ 
(दी, २। प. ९। मा. ७) ३० (झे।?१४०) 


(९०।१) ॥ इन्द्रस्य प्रियम्‌। इन्द्रो 5नुष्टबग्रिः॥ 


र | दे ४८ 


जातःपरेण53 धा। डहा। मणा। ड्हा। यो5२३४नीम। योनि्मिंद्रश्नगच्छथः। 


दे ४८ 


यत्सवृद्धिःस53हा। ड्हा। भुवाः। डहा। यो5२३४नीम्‌। योनिममिंद्रश्नगच्छथः॥ 


* | दे 9 डे | 


पितायत्कश्य53पा। इ्हा। स्याग्राद्ड। हहा। यो5२३४नीम। योनिम्मिंद्रश्नगच्छथः॥ 
5 5. पु रू दे 9 १ दे. 8० ११९१३ 
अद्धामाताम53न्‌:। डहा। कवाद्ड। ह॒हा। यो5२३४नीम। योनि्मिंद्रश्नगच्छथा5२३ ४४:॥ 
(दी. ११९। प. २४। मा. १२) 3? (घा।१४९) 
त्रयोदश नवमः। नवमः खण्ड:॥९॥ दाशतिः॥ 


॥ इति ग्रामे गेय-गाने द्वितीयः प्रपाठकः॥ 


(९१।१) ॥ बाहस्पत्यम्‌। बृहस्पतिरनुष्टबग्नमिः॥ विश्वे देवा वा॥ 

डर ५ देर पर हें ५ हैं श्र 

सामश्राजानंवरुणाम्‌॥ अग्निमन्वारभामहे53। होवा5डहाड्। आदित्यंविष्णुश्सूर्यम। 
5] १ 5] 


होवा5३हाड॥ ब्रह्मणाइ२३०चा53। होवा5बहाड॥ बृहा5$3उवा53॥ पा5२३४तीम्‌॥ 
(दी. ८। प. ९। मा. ७) ? (ढे।१४२) 


(९२।१) ॥ आरूढवदाड्लिर्सं यामं वा। आरूढवदड्लिरानुष्टबग्रिः॥ 
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श्रम “£ 9 श्रम “/ 9 श्रम “£ 9 * | 


आरो5ड3हान। आरो5ड3हान। आरो5डहान। इतएतउ5डदारू5१हाउश्न॥ 


* | ञ्‌ः प्‌. 


दिवः्पृष्ठानी3यारू5हा 3 न्‌॥ प्रभूजयोय 5३3 थापा5९ था5२॥ उद्यामंगिर 5३सोया 5१ यू 5२: | 
आरो5डहान। आरो5ड्हान। आ5२३। रो5२५। हाइ२३४। औहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 

(दी. ?१२। प. १४। मा. १०) २ (झो।१४३) 
(९३। ९) ॥ आसिते द्वे। द्योरसितो 5नुष्टब ग्रैः॥ 
रायेअग्रेमहाइ॥ बा॥ दानायसमिधीमा5२३ही। आइडी5०ष्वाही5२। महेवृषन। 
द्यावाउ३्होत्राउ३ ॥ यपोउवा5३ओ5२३ ४वा। था5५इ्वो 5&हाइ॥ 

(दी. ७। प. ८। मा. ४) ३ (जे।१४४) 

(९३।२) 


छर १ डर श्र्र 8० 8० 


रायाया52३ग्रेमहेब्राहउ॥ दानायसमिधीमा5२३हाड। आइडाष्वा5ड8हा5डट्ड। 
१४०८ दे [3 | 
माहेवा5२३४र्षान॥ द्यावाहो5छत्रा5इ३॥ यपो5२३४वा। था5५ड्डवो5८हाइ॥ 
(दी. ८। प. ७। मा. ८) ४ (ठै9४४) 

(९४।९) ॥ बाष्ट्रीसाम। बष्टानुष्टबग्रिः॥ 

है तर र श्र र शः | का श्र 8 ०: 
द्धन्वेवाइश्यदीमनू॥ वोचद्गह्ेतिवेरुतत्‌। पारिविश्वा5५। निकाव्या॥ नाइमिश्वक्रौवा॥ 

9० ५ 8 ९१ ४ ५ है 
ई<5२३४वा। भुवात। औ5२५ड३होवा। हो5५ट्। डा॥ 


(दी. ६। प. १०। मा. ४) ५ (डी।१४६) 


(९४।१९) ॥ राक्षोप्नम्‌। अगस्त्यो 5नुष्टबग्रिः॥ 


(जावाग€222ए३-७च्चयावा, ९वा९व एज 5प्रावावांब 50778 - 44 


दे हैं पर 2० दे ढू पर हें है 2४ ४५१२8 १ “£ 


प्रत्यग्रे। होड। हरसाहरा5६ए॥ ज्णाहिवा5शड्ड। श्वता53४ ४: पा53४री। 


कर श्र 8१ कर *» 


यातृधानस्यरक्षसो 5३3॥ बा5२३लाम॥ नियद्ावोइ२३४वा॥ री5२३४याम 
(दी. ६। प. १०। मा. ६) ६ (डू।१8७) 


(९६। ९) ॥ मानवम्‌। मनुरनुष्टबग्रिः विश्वेदेवा वा॥ 


डे ५र ढप ओ़ 9 श्र 


बमग्रे। बमग्राइ्ड। वसूश्रिहा। रुद्राःआ5२३दी। तियाश्ठता। यजासू5श५३वा। ध्वरंजनम्‌॥ 


१्छ 


मनुजा5श्ड्ताम॥ घृतप्रषपम। डइडाइश्डभाइ३8५। ओ5२३४४५ह६॥ डा॥ 
(दी, ५। प. १२। मा. ७) ७ (फे।?४८) 
सप्त दशमः। दशमः खण्ड: ॥९०॥ दशातिः। 


(९७।९) ॥ (दो तानि पश्च,) तौदे द्वे। तोद उष्णिगग्निः॥ 


पे ऑ़े कर श्र 


पुरू॥ ब्ादाशिवाड॒वोचाये5३3। आरीणशग्राड्ड। तावखिदा। तोदस्येवशरणाआ5० डहोड्ड॥ 


महा5२३होये53॥ स्यो। या5२३४औहोवा॥ ई5२३४४ ॥ 
(दी. ९। प. ९। मा. ४) ८ (प्री।१४९) 
(९७।२) 


५४ पर र हर दे देर ५ 


परुतद्ादाशिवाड॒वो। चे। आरीराआ5२३४ग्रान्‍्ड। तावस्वा5२३४हडदा॥ तोदस्येवशर। 

है. हक 

णयो5२३४हाड॥ मा5उडहा53। हिंमाये5३। स्यो। याइ5२३४औहोवा॥ ई5२३४४५॥ 
(दी. ८। प. ९९। मा. 8) ९ (ट्री।९५४०) 


(९७।३) ॥देर्घतमसानि त्रीणि। त्रयाणां दीर्घतमा उश्णिगग्रनिः॥ 
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५४ पर र ह। कर १ 


परुतद्ादाशिवाड॒वो। चे। चे॥ अराह्सटराउ२३४ग्रान्‍्ठ। तावस्वाइ२३४डदा॥ तोदास्या5२३ ४डवा॥ 


8 ०* दे 9०5 


शाराणा5२३ ४या। माउडहा5५स्या5६४६॥ ए53९॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. 8) ९० (भी।१५९) 


(९७।४) 


डर ५ देर 


परुतबा53दाशिवाडछुवोचे॥ अरिर। ग्राद्ठ। ब्राउश्खा5२३४ड्दा॥ तो5२३४दा। 


४8०2 दे 8०5 


स्या35२३४डटवा॥ शाराणा5२३४या। माउडेहा3५स्यथा5६४६॥ 


(दी. 3। प. ८। मा. 3) ९? (डी।१५२) 


(९७।४) 
रर ५१५ शेर एन 9०5 8 १ छर १ 9 श्र 9०5 
पुरुतद्ा5२५३दाशिवाड॒वोचेहाउ॥ हा। ओहो58हा। ओ5२३४वा। अरिरग्नेतवस्विदा॥ हा। 
शेर एन छकर १ छर 9०5 शेर एन 


औहो5ड३हा। ओ5२३४वा। तोदस्येवशरणआ॥ हा। औहो5३हा। ओ5२३४वा॥ ए53। 
2९१ डे £ ५ 
महस्या5२३४४५॥ 

(दी. १२। प. १४। मा. २) १२ (झा।१४३) 
(९८।१) ॥प्रहिती द्वो। द्वयोः श्यावाग्व उश्णिगग्निः॥ 
धर 9९१ 9 श्र र [3 | १8 ० 
प्रहोत्रेपु॥ वियंवचो। अग्रया5२१३ड्भा। रताबृहत्‌। विपांज्यो5२३ती॥ षिबाये53। 

$ अं 
भ्राउश्ता5२३४ औहोवा॥ नवे5श५धसे 5२३४ ४॥ 
(दी. ७। प. ८। मा. 3) १३ (जि।१५४) 


(१९८।२) 


(जावाग€222ए३-७च्चयावा, ९वा९व एज 5प्रावावांब 54073 - 46 


पर ४० डर ५४ ५ 9 १बिर १ छर 


प्रहोत्रा5३हपूर्वियंवचाः॥ अग्रये5श्भरता5डबू। हा5५ब३१॥ विपांज्योताड। षी5२३४वि। 
दे 8०० 
भ्रता53ड्ड। ना5१५३वे5३॥ धा5३४५सो5छ८हाड॥ 
(दी. ६। प. ८। मा. ६) १४ (गू।१५४) 
(९९।१) ॥श्रुध्ये द्वे। द्वयोः प्रजापतिरुष्णिगग्रिः॥ 
छर श्र 9 १ श्र छर रा १ 
अग्रेवाजा5५स्य। गोमतोवा॥ ईशानःसा। हसोयहो॥ अस्माइदेहिजातवेदोम। हा5२५३६। 
9 श्र धन १ 9 १ 

अवाउवा। ग्रूधियाइश। ए5२३हिया538३3। ओ5२३४ ४ड्ड। डा॥ 

(दी. ११। प. ११। मा. 8) १४५ (की।१५४६) 
(९९।२) 

छर श्र 9 8० दे 
अग्नेवाजस्यगोहिंस्थिमतोहोहाड॥ ईशानःसा। हासोया5२३४हो। आस्मे5१दाइही 53। जात। 
बेर 9 श है २ | 
वेदा53:॥ मा5२३ही३5३॥ ग्राउ38५वो5८हाड्ढ॥ 
(दी. ८। प. ८। मा. ४) ?६ (डु।१५७) 
(१००।९) ॥ सदः। प्रजापतिरुण्णिगग्रिः॥ 
छर र र हक दे 9 श्न 9 १ रशक9 
अग्नेयजिष्ठो अध्वरा5६ए॥ देवान्देवय58ताइया59जा5२। हुवा53। हो58वा॥ होतामंद्रः। 
१छ हक दे 9 न 9 १ 9 १ 

विराजा5१सी5२॥ हुवा53। हो53वा। अतिखा5२३डधा5३४३:। ओ5२३४४५६॥ डा॥ 

(दी. ६। प. ११। मा. ७) १७ (के।१५४८) 
(१००।२) ॥ ह॒विर्धने द्वे। द्योः प्रजापत्युण्णिगग्निः॥ 
५र [३| | ५ ड़ र 5 शक: पक ४ था: हैं हैः. 
अग्रे। हया53४ ३ई5३8४या॥ यजिष्ठोध्वरा्क। देवान्देवयते5श। होौहो5२। याजा5२५। 


१ बज थाई अल १ 9 9 १ हक दे 9 पर र डे ५ 
होता5श्मान्द्रो5९॥ विराजाइडसी॥ आ5२। तिया5२४औहोवा॥ स्त्री5२३४ धाः॥ 
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(दी. ७। प. ११। मा. ५४) १८ (चु।१५९) 
(?९००।३) 
५ ४ ५ ४ १५ १ र रर 9 १9 रिजीटाक १ छ ०5 9 
अग्रह्वया। ओवा॥ यजिष्ठोध्वरा्ठ। देवान्दा3२३ड्वा। याते5श्याजा5५। होता58उवा॥ 
 औआ क।/ 
मन्द्रोविघ४रा5२३। जाइश्साइ२३४ओहोवा॥ अतिस्व्रिधा 5२३४ ५ह६:॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. ७) १९ (घे।?६०) 
(१०९। ९) ॥ आतिथ्यम्‌। ब्ष्टोण्णिगग्नमि: अदितिः॥ 
98 र ९१ १ * 
जज्ञानःसा॥ प्तमातृभाड् मेधामा5२३४शा। सतम्रायाह्ड। अया5२०पध्रृ5२३४वाः। 
9 9 १ 9 १ * दे पर र | ५ 
रया5२३डट्ठणाम्‌॥ चिकाये53॥ ताउश्दा२३४औहोवा॥ ऊ5२४पा॥ 
(दी. 8। प. ९। मा. ७) २० (घ्वे।१६९) 
(१०२। ९) ॥ आदित्यम्‌। अदितिरुष्णिगग्निः अदितिर्वा॥ 


श्र 8० 


9 डर 

उतस्या5डनोदिवामतीः॥ आदितिरू। तियागा5?मा5श्त्‌॥ साशंताउइछता53॥ मा। यः। 
दे ४० 
कराओ5२३४वा। अपा5५४सिधाः। हो5५ड॥ डा॥ 

(दी. 8। प. १०। मा. ६) २९ (नृ।१६२) 
(१०३।१) ॥ वार्कजम्भम्‌। वृकजम्भ उष्णिगग्निः॥ 

2३२ 9 8० 
ईडाष्वा5२३हिप्रतीवियाम्‌॥ याजखजा। तवेदसा5श५३म्‌॥ चरिष्णधू॥ मा5२३४म। 
दे 9 हक १० डे पर र डे ५ 
गृभा5डड्ड। ताउश्शो 5२३४ औहोवा॥ ची5२३४षाम्‌॥ 
(दी. ४। प. ८। मा. ६) २२ (बू।९६३) 


(१०४।१) ॥ राक्षोप्रम। अगस्त्य उष्णिगग्निः॥ 
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2 श्र ॥ 


नतोवा। स्यथा5२३४मा। ययाचा5२३ना। रिपरीजशीतमा5३ ?उवा5२३। ती5२३४याः। 
श्र श्र 0-7 ५ है है 
योअग्रये5शददा। शहव्यदो5२३४वा॥ ता5२३४ये॥ 
(दी. ६। प. ८। मा. 3) २० (गि।१६४) 


(१०४। १९) ॥ सौमक्रतवं बृहदाग्रेयीयं वा। सोमक्रतुरुष्णिगग्निः॥ 


दे हें वेदें ११९१ दे हें ५ 


अपत्यंवृजिनम। रिपूम। स्तेनाइ२३४४५म्‌॥ अग्राद्ठ। दुराधाउईश्डया53४म्‌। दविष्ठमस्यसत्‌। 


दे ४८ 


पता5डछ्ठ। का52२३र्धी5३। सू5३४५गो5८्हाडढ॥ 
(झे। १३५) (दी. २। प. ९। मा. ८) २४ 


(१०६। ९) ॥ राक्षोप्रम्‌। आगस्त्य उष्णिगग्निः॥ 


छर १ 8 १ 


हाउच्नश्लग्नेनवस्यमेहाउ॥ स्तोमास्यवाह्क। रविश्पताये538। ऐहीहाउहोवा। निमायिनाः। 


2४१ छर १ 


तपसारा5२३४। ऐहीहाउहोवा॥ क्षासाइ5२३४:। ऐहीहाउहोवा॥ दहए538। हिया5८हा। 


हो 5५ड्ड॥ डा॥ 
(दी. १५। प. १३। मा. १०) २४ (बो।१६६) 
अष्टादइश एकादशः। एकादशः खण्डः॥११॥ दश्शातेः॥ 
(१०७।९) ॥ प्रमश्हिष्ठीये द्वे॥ द्वयोरिन्द्र: ककुबग्निः॥ 
8. अर 4 7 ४8% 


प्रमश्हा5३ट्ृष्ठायगगायता॥ ऋतात्नि5२। बृहतेशूक्रा3डशो53। चा5२३४टषाड्॥ उपाओऔडडहो॥ 
१ ३० डे ३८ ॥ 
स्तोतासो 53 आ53। ग्रा53४ श्यो5८हाड॥ 
(दी. 3। प. ७। मा. ६) २६ (ठृ।९६७) 


(९०७।२) 
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६4 


६.4 घपर ६.4 ४. पट १छ डे श्र 8 
प्रमश्हिष्ठाय। गा5श्यता॥ ऋता$२९। ब्वे5९। बृहाता5१डशू5२। क्र। शोचा5२३टषाह्॥ 
है १ न ३० २ १ ५ है ॥ ५ 
उप। स्तुती5२॥ हुवाइ्ड। होउइडवा53। सओ<5२३४वा॥ ग्राइश्यो5ष्हाडड॥ 
(दी. २। प. १३। मा. ६) २७ (जू।१६८) 
(१०७।३) ॥ गायत्रीसामासितम्‌। आसितः ककुबग्निः॥ 
डे पर र 9 “८ | ५ १ रर रु 8. आओ 5... 
प्रमाश्हिष्ठायगा। ईया58४३ई53 ४या। यतकऋतात्विबृहतेशुक्रशो52। हौ5२। हुवा5श्ट्ठ। 
१ कर १ 
चाहइ्षा5शटड्ट। उपाउडहोडड। स्तुताउइडहो॥ सोअग्रा5श्डया58४ 8ड। ओ5२३४४३६॥ डा॥ 
(दी. ६। प. ११। मा. ९) २८ (को।?६९) 
(१०७। ४) ॥ प्रमश्हिष्ठीयम्‌। इन्द्र: ककुबग्निः॥ 
१ रण०छ 
प्रमश्हिष्ठायगायत। प्रमश्हिष्ठोवा॥ यागायत। ऋता52वव्ना5३3४६। बृहतेशक्रशो। 
] ] रर ] रर २ 9 १ डे ॥ ५ 
चा5डट्षाड्ड। उपौहोवा5ब३हाड। स्तुतोहोवाइडहा53॥ सओ5२३४वा। ग्राइश्यो5६हाड॥ 
(दी. ९ प. ९०। मा. &) २९ (नू।१७०) 
(१०८।१)  ॥ वाजभूद्वाजाभृद्वाजाभर्मीयं वा। भरद्वाजज़्‌ ककुबग्निः॥ 


१ 8४८ (| १२ 


प्रासो53हाड। आग्रेडउडहाड्ड॥ तवा5३8 ?उवा5२३। ती5२३ ४भीः। 


2 श्र 


सुवीराभिस्तरतिवाजाकर्मभिः॥ यास्याउडहाड्ढ। ब्ाश्साइ२३॥ ख्यमोवा। वा5५ट्डथो5छ६हाइ॥ 
(दी. ३3। प. ९। मा. ८) ३० (ढे।१७१९) 


(१०९। ९) ॥ सौभराणि त्रीणि। त्रयाणां सुभरिः ककुबग्रिः॥ 


क_र श्र रर कर श्र 


तंगडडर्धाड्यासुवर्णरोवा॥ देवासोदेवमरा5श्ताइंदधाइ5२३। हो। न्‍्वा5२३४टराड्ड॥ देवत्राह। 


8०5 डे ११९१ 


व्यमृ53ह53॥ हाउश्ड्षघा5२३४ औहोवा॥ ऊ5२३४४॥ 
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(दी. ८। प. ८। मा. ४) ३? (ई।१७२) 
(१०९।२) 


धर श्र छर ९१ ४ द३०४२ ४१ 


तंगूर्धयासुवर्णाराम्‌॥ देवासोदा्ड। वमरता5२५३टम्‌। दधन्विराउ। वा583। दे5२३४वा॥ 
छर १ 
त्राहा5२३॥ व्यमोवा। हा5५ट्षो5८हाड्ढ॥ 

(दी. ६। प. ९। मा. ७) ३२ (घे।?७३) 
(१०९। ३) 
भ क्रः र्र हें ५ श्र हक डे ५ १ डे ५ डे के 
तंगूर्धयासख्ोहोर्णाराम्‌॥ देवाइश्सो5२३४दे। वसरता5शट्टम्‌। दाउ5२३४धा। न्‍्वा5२३४हराद्ड। 

दे 9 है डे है है हू 

हाहो5२३४हा॥ देवा5श्त्रा3इ२३४हा॥ व्यमू53हा5५ड्॥ षा5२३४ ४ट्ट॥ 

(दी. ५। प. ९। मा. ७) ३3३ (भे।१७४) 
(११९०।१). ॥पकक्‍्थस्यथ सौभरस्य सामनी द्वे। द्वयोः पक्‍थःककुबग्निः॥ 
है 95 र श्आ 8० १ छ9 दे ५ 2४ र र 9 
मा। नाः। हणी53थाअतिथी53म्‌। वासूरा5२३४ग_्रीः॥ पुरौहोवा5डहाड। 

रर > १ ५ डे पे 

प्रशोहोवाउइडहा53॥ स्तओ5२३४वा। आ5४५ट्ठषो 5६हाड्॥ 

(दी. ४५। प. ८। मा. ८) 3४ (वे।१७४) 
(११०।२) 

रदबे ईद 2 १ैएर 9 2 १#र 9 

मानोहाउ। हा5२३४। णीथाअतिथिम्‌। वासूरा5२३४ग्राह्टः॥ पुरौहहोड्ड। प्रशोहहो॥ 
स्ता5२३४एषाः। एहिया5६हा। हो5५ड॥ डा॥ 


(दी. ७। प. १०। मा. ९) ३५ (जो।१७६) 


(१११।१) ॥ देवानीक॑ सफम्‌। देवानीकः ककुबग्निः॥ 
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2० दे ४ र | दे रछक्षर १ 82९१ 8०५ १४० दे. ४० 


भद्रो5४नः। होड्ढड। अग्निराहुताइइए॥ भद्वाराताह्ः। सुभगभा5३॥ द्रो5२ध्वा5२३ ४राः॥ 
भद्राऊ5२३ता53॥ प्रा5२३शा53। स्ता5३8 श्यो5ष्हाहड॥ 
(पे।?७७) (दी. ४। प. ९। मा. ८) ३६ 
(११२।९) ॥ गौतम॑ं साध्यं वा। साधिः ककुबग्मिः॥ 
या5५जि। एंब्वा 53वा 53वृमहाड॥ देवदेवत्राहोता5२ उराम। आर्मर्तियम्‌॥ आस्ययाज्ञा5२३। 
स्या5२३सू53॥ क्रा5३४५तो5&हाइ॥ 
(दी. ४। प. ७। मा. ४) ३७ (थी।१७८) 
(११३। १) ॥ संवर्गः। जमद्ग््युण्णिगग्निः॥ 
तदग्नेद्य5५म्रम। आभरोवा॥ यत्सासा5२ डेहा। सदा52५३नाड्ड। कंचिदत्रा5२३ट्ठणाम्‌॥ 
मान्युंजनस्यदू5२३हो॥ ढा5२३४याम्‌। एहियाउदहा। हो5शट्ट॥ डा॥ 
(दी. ४। प. १०। मा. ६) ३८ (न्‌।१७९) 
(११४।१९) ॥ राक्षोप्रम। अगस्त्योष्णिगग्निः॥ 
यद्वाऊ5२३विश्पतिशिताः॥ सुप्रीतोमनुषोविशे॥ विद्वादा5२३ग्रीः॥ प्रतिरक्षा। सिसेधता। 
औउब्होवा। हो5५ट्ट॥ डा॥ 
(दी. ७। प. ८। मा. ४) ३९ (जु।१८०) 
चतुर्दशद्वादशः, द्वादशः खण्ड:॥१२॥ दश्शातेः॥ 
॥ इति ग्रामे गेय-गाने तृतीयस्यार्धः प्रपाठकः॥ ड्ति प्रकृतिगाने आग्नेयं पर्व समाप्तम्‌॥ 


॥ डति प्रथमो5ध्यायः:॥ १॥ 
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अधेन्द्रं पर्व॥ 
(११५। ९) ॥ मार्गायवम। मृगयुर्गायत्रीन्द्र:॥ 


| *- दे ४० दे है| १ छधर र १ 


तद्दौहोवा॥ गाया5९। सुताइसा5२३४चा। पुरुहृता। यसात्ा5१ना5श्ड्ड॥। शंयत्‌। हा। 
औडडहोड। गा5२३४वाह्ड॥ ना5शशा5२३४औहोवा॥ ए53। किने5२३४४॥ 

(दी. ५। प. १२। मा. ६) ? (फ्‌।१८९) 
(११४५।२) ॥ रोदरे द्वे। द्योरुद्रो गायत्रीन्द्र:॥ 
तद्बोगाया॥ सुताहइसचा53। पूरु5२३हता538। हाहो 53। यासब्वा5२३ ४नाइक्‍़॥ 
शयद्वा5२३वे॥ नशौ5२। हो59। हुवो5२३४। वा। का5५इनो5छहाड॥ 

(दी, 8। प. ११। मा. 8) २ (ती।१८२) 
(११५।३) 
तद्गोगायसुतेसचा 5&ए॥ पुरुहतायस्लने। पुरुहता। यासच्चाउ२३ना5३ ४३॥ शंयत्‌। 
गौवाओ5२३४वा॥ ना5२५३शा5३। का5३४ ५डनो 5६हाड॥ 

(दी. ८। प. ८। मा. ६) ३ (डृ।१८३) 

(१९४।४) ॥ ईनिधनं मार्गीयवं। मार्गीयवो (मृगयु:) गायदत्रीन्द्रः॥ 


2 र श्र 


तद्बोगायसुतेसचा5६ए॥ पुरुहतायसबनाइ॥ शंयद्वाउ२३वे॥ ऐ5शहो5?आ52२३इही। 
११९१ 
नशा5२३। का5श्डना5२३४औहोवा॥ ई5२३४४॥ 
(दी. ७। प. ७। मा. ६) ४ (छू।१८४) 


(१९६। १) ॥ आश्म। आश्यो गायत्रीन्द्रः। 
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ढं.. रुप १ कर १ र ॥ 


यस्तेनना5५श्शतक्रताउ॥ हन्द्रयम्रितमोमाउशदाः॥ तेननना5२३०मा॥ दाड्माउ३3 २उवा5३॥ 


दे5२३४४:॥ 
(दी. ५। प. ५। मा. ५) ४ (मु।१८५) 
(११७। १९) ॥ ऐटते द्वे। द्वयोरिटन्वान्‌ गायत्रीन्द्र:॥ 


डर ५ है | 2 ०* दे 


गावः। एगावाः॥ उपव। दा53। वा5श्दाइ२३४ औहोवा। वा5२३ ४ट॥ महीया5२३७ज्ञा॥ 
8 * डे 
स्यरा53। स्या5श्राइ२३४औहोवा। प्सू5२३४दा॥ उभाका5२३४र्णा॥ हिरा5३। 
१ * डे पर र डे ५ 
हा5श्डरा5२३४ औहोवा॥ ण्या5२३४या॥ 
(दी. ७। प. ?१४। मा. 5) ६ (झ्यू।१८६) 
(१९७।२) 


2०२: दे 8० दे 


ओडगा5२३४वाः॥ उपव5४3दा। वाटाओ5२३४वा। महीयज्ञस्यरप्स्दाइ३॥ ओऊ5२३४भा॥ 
5 3 ५ 
कार्णाओ5२३४वा॥ हिरण्यया5२३४४५॥ 
(दी. ?। प. ७। मा. ४) ७ (खु।९८७) 
(११८।९) ॥ श्रौतकक्षे द्वे। द्वयोश्रुतकक्षो गायत्रीन्द्र:॥ 
5] र श? 9० 9 ०४ २ 
अराउ3४म। अश्याय। गाया5छता॥ श्रुतक। क्षारा०ग्गावाइ। आ5२३४राम। हाउडहाड॥ ड। 
9 ्ः 82०: 9०5 डे पर र ३ ५ 
द्रास्याई२ ३धा॥ हिंमाये58। ग्रो। याइ5२३४औहोवा॥ ई-5२३४७ती॥ 
(दी. ५। प. १३। मा. ५४) ८ (बु।१८८) 


(१९८।२) 
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ड५ ४ पर है डे ५ १ र०ए १्छ 


अरमशग्चायगायता॥ रमग्बोवा॥ यागायत। श्रुतक। क्षा5२३। हाउडहाउड्ट्ड। 


* १ छर १ 


आरा5२५०गा5२३४वाह्ड॥ आरमिन्द्रा33। हाउडहा॥ स्याधाम्ना। औ5ड३होवा। हो5५ड्ड॥ डा॥ 
(दी. ५। प. १३। मा. 3) ९ (बि।?८९) 
(१९९।९) ॥ तन्वस्थ साम। तन्वः पार्थोवा गायत्रीन्द्रः॥ 


१र२० र 


तमिन्द्राइ२३०वाजयामसी॥ माहेवृत्रा। यहान्ता5१वे5२॥ सवार्षा5शवाइ5२३॥ षभो5२३४वा। 


ड़ ॥ ५ 
भू5शवो5छ८हाड॥ 

(दी. ४। प. ६। मा. ?) १० (त।९९०) 
(१९९।२) ॥ दावसुनिधनम्‌। दावसुर्गस्वीन्द्रः॥ 


१र३2०र १ ४० 


तमिन्द्राइ२३ ०वाजयामसिहाउ॥ माहेवृत्रा। यहान्ता5१वे5२३। होवाउडहाड॥ 


२ 


१9 १ छ ० ६4 हूँ * दे पर र 9 
सर्वाषा5शवा5२३। होवा5डहा॥ षभो5२३। भू5श्वाइ२३४औहोवा॥ ए53। 
छ्र £ै ११९१ 
दावसू5२३४४५॥ 
(दी. ७। प. १०। मा. 3) १? (जि।१९९१) 
(१९९। ३3) ॥ निवेष्टवः। वसिष्ठो गायद्रीन्द्रः॥ 
डर 
तमिन्द्रवाजयामसी 5६ए॥ महा5डहाड्ढ। वृत्राउइड्याहन्तवे5श। ओ5२। ई5२5७या। ओमोवा॥ 
रश़ ३५ हू का नशझे9 १ 9 कै: | पर र 
सहेवार्षाइएस। ओ5२। ई<5२5३8या। ओमोवा॥ वृष। भो5२। या5२३४ औहोवा॥ 
| ५ 
भू5२३४वात्‌॥ 
(दी. ६। प. १४। मा. 8) १२ (घी।?१९२) 


(११९। ४) ॥ डडाना५ संक्षारम्‌। इडा गायत्रीन्द्र:॥ 
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हर र १ [३ | तमिद्धंवा है छर ३ ५ धर र १ 
औहोइह्हुवा5ब्होड्ड। 53जाउइव्यामसि॥ औहोह्हुवा5ब्होड्ड। 

2 #श्र 8 
महेवृताइडया 5३हनतवे॥ ओहोडहुवा5ड३होड्ड। सवार्षा5२३४व॥ षभोभुवत्‌। 
इडा5श५३भा5३। एहीडा। हो5५६॥ डा॥ 

(दी. ?०। प. ११। मा. ८) १३ (पै।१९३) 
(१२०।१९) ॥ शाय्यातानि त्रीणि। शय्यातिर्गायत्रीन्द्र:॥ 
छर र १ 
हाउब्मिन्द्रा। बलादधि। हाइ3उठहाउठ। सहसोजा। ताओ5?जसा53:। हा53उहाउ॥ 
१ [| 9 9 १छ १ * दे पर र 9 
बश्सन्वृषा 53न्‌। हा5श्उहाउ॥ वृषायेउइढत्‌। आ5श्सा5२३४औहोवा॥ वृधे5९॥ 


(दी. ५। प. १९। मा. १२) ?४ (पा।१९४) 


(१२०।२) 
कर र 9 १ हे ४०५ 
बमिन्द्रबलादधी 5६&ए॥ सहसोजा। ताओ5?जसः॥ ड्या5डहोड़। हयायो5२३४वा॥ 
9०5 दे ४०४० 8 १७०9 


ब्ाश्सन्वृषन। डया5डहोड़। डयायो5२३४वा॥ वृषायेइडत्‌। आ5श्सा5२३४ओऔहोवा॥ 
महे5९ ॥ 

(दी. ५। प. ११। मा. ८) १४ (पै।१९५४) 
(१२०।३) 


है पढें ५ दे५ हें 


बमिन्द्रबलादधिसहसाः॥ जाता5२:। ओजसा5२३४:। इहोट्डहा॥ ब्वाश्सन्वृषा53४न। 
इहोड्हा॥ वृषायेडइढइत। आउश्सा5२३४औहोवा॥ ई5२३४हा॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. ८) १६ (घै।१९६) 


(१२१। ९) ॥ इन्द्राण्या: साम। इन्द्राणी गायत्रीन्द्रः॥ 
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५ ५ 2 श्र ञ * दे ५ डे ५ डे ५ 
यज्जैदन्द्रमवर्द्धा8छ्यात्‌॥ यद्धूमिम्‌॥। व्या। व्यवारर्श्ता5२३४यात्‌। चाइ२३४क्रा। णाइ२३४ओ। 


2 बेर 8 


पाशन्दिवि॥ चक्राणओ5२३॥ पा5श्शा5२३४औहोवा॥ दी5२३४वी॥ 

(दी. ४। प. १०। मा. ७) १७ (ने।?९७) 
(१२२। १) ॥गौषृक्तम्‌। गोषृक्तिरगयत्रीन्द्र:॥ 
यदिन्द्राहयथौ। होहोवाहाडइ। तुवाम्‌॥ ईशीयवस्व औ5२। हुवा। ह॒वाये। कारई5३त॥ 


कर श्र र 


स्तोतामेगोसखोौ 5२। हुवाई। हुवाये॥ साया5२३8त। हो5श्वा5२३४ औहोवा॥ 


8 १ रछए दे ११९१ 
अग्निराहुता5२३४ ४:॥ 
(दी. ?१९। प. १३। मा. १०) १८ (जौ।१९८) 
(१२२।२) ॥ आश्रसृक्तम। आश्वसृक्तिर्गायत्रीन्द्र:॥ 
धर रडर २ 


आओहोवाहाड। यदिन्द्राहम॥ यथा। बम्‌। ऐहीयैही5?स्‍। आइशीयवस्वआइकट्ठत॥ 


छर रबर 98 जन्‍म हउ बन १. हनन डे १ * दे पर र 
ऐहीयैही5?॥ आउ5श्ड्ठ। स्तोता5श्माइडगोर। सखा5२३। सा5श्या5२३४औहोवा॥ 


शुक्रआहुता5२३४४:॥ 
(दी. ?२। प. १२९। मा. १४) १९ (छी।१९९) 
(१२३।१) ॥ गौरीवितम्‌। गौरीवितिर्गायत्रीन्द्र:॥ 


98र३े 2 दे 


पन्यंपन्यमित। सोता5छ८राः॥ पन्यंपन्यमित्सो 5?ताउड3राः। आ। धावत। मदियाया॥ सोमंवी। 
१ 9 डे ।॥ 
रा5२३॥ यशू53राइश्या5६५६॥ 

(दी, ३3। प. ९। मा. 3) २० (ढि।२००) 


(१२४। ९) ॥गाराणि त्रीणि। त्रयाणां गरो गायत्रीनद्रः॥ 
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५ | १ बिर र 9 ९१ डे 9 


इृदंवसाउ॥ सुतमा5२३०धाः। पिबाउश्सुप्‌। णमुदाइ२३रा5३४म॥ अना5३४भया5डड्न॥ 
ररोवा। मा5५तो5६हाडु॥ 

(दी. २। प. ७। मा. ६) २९ (छू।२०९) 
(१२४।२) 


५ 8 वर ४ 9 श्र * दे ह। ॥ 


इृदा5३3०वसोसुतमन्धाः॥ पिबासू5२३४पू5३। णमू5श्दाइ5२३४राम्‌॥ आउ2डना॥ 
श्र््डंे ११९१ 
भा5श्याइन। ररा5२३। हाउवा583। माते5२३४५॥ 
(दी. ३3। प. ८। मा. 3) २२ (डु।२०२) 
(१२४।३) 
१अ छर 3 १र र अ छर 3 । 
इदंवसोसुतमन्धा5&ए॥ पिबासुपू58र्णामुदरी। हो53वा। पिबासुपूर्णामुदरी। हो58वा॥ 
१ 3 । | १ कर १ 9 | ६4 
आनाभाडड्यीन्‌॥ ररिमाता। औ5डहोवा। हो5५ट्ढ॥ डा॥ 
(दी. ८। प. १०। मा. 3) २३ (णि।२०३) 
त्रयोविंशतिः प्रथमः खण्डः॥9॥ दर्शातिः॥३3॥ 
(१२४५।१) ॥ ऐडसौपर्ण शरुप्रवेतसं वा। त्रयाणां सुपर्णों गायत्रीन्द्र:॥ 


डे १४८ दे 2 १७9४9 ?१ ञ 


उद्धेदभ्योवा॥ श्रूतामा5२३४घाम्‌। वृषाभन्ना। रियाउ5श्पाई२३४साम्‌॥ आउश्स्ता। 
कर १ 
रा5२५३मे॥ षाइसूरिया। औ5ड3होवा। हो5५ट्ढ॥ डा॥ 
(दी. २। प. ९०। मा. 8) २४ (जी।२०४) 


(१२५।२) ॥ स्वारसौपर्ण शरुप्रवेतसं वा॥ 
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है दे हें 5] 8 ज०-३ 


उद्धेदभिश्रुतामा5ध्घाम्‌॥ वृषभन्नर्या। हिम्‌। पा5२३४साम्‌॥ आस्ता5ड3उवा॥ रामाड। 
9 १ ५ हा ॥ ५ 
षिसू5२३४वा। राधश्यो5छ्हाड॥ 
(दी. ४। प. ८। मा. ६) २४ (दृ।९०४) 
(१२४। ३) ॥ विलम्बसौपर्ण शरुप्रवेतसं वा॥ 


डे २५ हैं ५ देर ५ ५ दें है है दे ५ | 


उद्धेद्िग्रुतामघम्‌। ईयड्याहाड्ढ॥ वृषभन्नर्या। हाउडहा5ड3ड्2। पा5२३४साम्‌। 
आस्ता53उवा53॥ राउश्मा5२३४ औहोवा॥ पिसूरिया5२ ३४४॥ 

(दी. ६। प. ८। मा. ७) २६ (गे।२०६) 
(१२६। १) ॥ शाकलम्‌। शकलो गायत्री, इन्द्रसूर्यो॥ 
यदद्यका5४चवृत्रहान्‌॥ उदगाअभिसूरा5२ वया॥ सार्वाउम्‌॥ तादिन्द्रताये53। हिम्‌। 
वा5३४५शोउ«्हाइ॥ 

(दी. २। प. ६। मा. ४) २७ (चु।२०७) 
(१२७। १९) ॥ आभरद्वसवे द्वे। द्योराभरद्वसुर्गायत्रीन्द्र:॥ 


है ॥ +ह; ॥ ॥ 


यआहाउ॥ आनाया5श्त्‌। आनाया52५३त| पाराउश्वा5२३४ता। सुनीतीतू5३ | 
सुनीतीतू 5२३। वाशया 5२३ ४दूम्‌॥ इन्द्रस्साना5२:। इन्द्रस्साना5२३:॥ 
यूउश्वाउ२ ३४ओऔहोवा॥ सा5२३४खा॥ 
(दी. 8। प. ?१। मा. ९) २८ (तो।२०८) 


(१२७।२) 
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डे र२५टढें र 


यआनयत्‌। परावा5८ताः॥ सुनीतीतुर्वशा5? ०या53दूम्‌। इन्द्रस्सनोयुवाइ5?सा53खा। 
£ै ५ 9 १ 9 ५ $ 4 क्र १ * | पर र 
इन्द्रो5२३४ग्राह्ड॥ इन्द्राओ5डहो5२३४। ग्रा्ड। आइन्द्रोअ। ग्राइश। या5२३४ ओऔहोवा॥ 
े ५ 
ई5२३४०द्राः॥ 
(दी. ८। प. ९१। मा. ११) २९ (ट।२०९) 
(१२८।९) ॥ ताचेे द्वे। द्वयोस्तन्वों गायजत्रीन्द्र:॥ 
१र कफ दे 9२ | 
मानइहन्द्राभियादाहशा:॥। सरोअक्त्‌ु। ष॒वाया5१३मा538त॥ त॒वा53 ४यजा॥ 
१ 9 १ 
वनाइमा5श५३ता5३४ 83त्‌। ओ5२३४४५६॥ डा॥ 
(दी. ५। प. ७। मा. ८) ३० (फै।२९०) 
(९२८।२) 


२३० ३ 9 ०“ हे श्र 


माना53आ5डइन्द्राभियादिशाः॥ सूरोआ5२३४७क्त्‌। पूआया5२३४मात्‌॥ बायुजावनौ5डहो॥ 
६4क्‍ ११९१ 
मतौ5२५। हुवाइ। औ5डहो5२३४५वा5६५६॥ ए53। ययू5२३४४:॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ८) ३१ (भे।२११) 


॥ ड्ति ग्रामे गेय-गाने तृतीयः प्रपाठकः॥ 
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(१२९।१९) ॥ रोहितकृूलीये द्वे। द्वयोरिन्द्रो विश्वामित्रो वा गायज्रीन्द्र:॥ 
है $ 9 श्र 9 १रछ 
एन्द्रसा।| नसिश्रयिम। सजिब्ानश्सदासा5२डहाम्‌॥ वा52३र्षी॥ षहामृतया53 ?उवाये5३। 
५ 
भा5२३४रा॥ 
(दी. ४। प. ६। मा. 3) ? (ति।२९२) 
(?२९।२) 
डर ५ श्ः है र 9 श्र 
एन्द्रसानसाइम॥ रया5शट्टम। सजिब्ाानश्सदासा5श५३हाम॥ वार्षी5शष्ठाम्‌ू5२३॥ 
२ १ ५ डे ॥ ५ 
तयो5२३४वा। भा5५रो5छष्हाड॥ 
(दी. 8। प. ६। मा. ६) २ (त।२९३) 
(१४०।९) ॥ इन्द्राण्याः सामनी द्वे। द्वयोरिन्द्राणी गायजत्रीन्द्र:॥ 
अर 
इन्द्राम। इन्द्रंवायाउश्म्‌॥ महा। महाधाना5श्ड्ड॥ इन्द्राम। इन्द्रमर्भा5श्ड॥ हवा। 
अर ्ज्ड रू ञ है फेज १ ञ १ 
हवामाहा5शट्ड॥ युजाम। युजंवृत्राउश्ड॥ षुवा। षुवज्िणाइ२३४३म। ओ5२३४४५६॥ डा॥ 
(दी. २। प. ?8। मा. ९०) ३ (झो।२९४) 
(१३०।२) 
५ है १ अर १छ 9 १्छ १ 9०5 £ै ५ 
इन्द्रंवयाम्‌॥ महा। महाधाना5२३ड। आओडउ5डहो। हृह। इहिवाला। ओ5२३४वा॥ 
१ अर १छ 9 १9 4 ३ डे ५ 
इन्द्रमर्भाइई॥ हवा। हवामाहा5२३ड। आओडड्हो। इह। इहिवाला। ओ5२३४वा॥ 
हि १ <. १9 9 १9 १ 9०5 । ५ 
युज॑वृत्राह्ु। षुवा। षुवद्धिणाईइशइम्‌। आओड5डहो। डह। इहिवाला। ओ5२३४वा॥ 
े ५ 
ई-5२३४हा॥ 


(दी. २। प. २२। मा. ९) 8४ (छो।२९४) 
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(१३१।९) ॥ सहस्रवाहवीयम्‌। इन्द्रो गायत्रीन्द्र:॥ 
५ र ५ १ आह १ का रण मम श्र | 
अपिबत्कादू5८्वस्सुताम्‌॥ इन्द्राहो5९ड। सहाहो5२। स्राबा5१हुवे5२॥ तत्रादा5२३दी॥ 
पक लि १ मय न 9 १ ४ ५ है 
ष्टपो5९। हो5२। हुवा5शड्ड। ई5डया। सियाम। औ5२३होवा। हो5५ट॥ डा॥ 
(दी. २। प. १९३। मा. ४) ५ (जु।२१६) 
(१३२।९) ॥ धृषतों मारुतस्य साम। मारुतो गायत्रीन्द्र:॥ 
9१ ५ १ १ ०४ ३ पर र ४_१ बिर र 
वयमा5२३४इनद्रा॥ ब्रा3२३। या5शवा5२३४ औहोवा। अभिप्रनो5श्नुमोवृषन्‌॥ 
दे 9 0 डे पर र डे ५ 
विद्वाइतुवा53॥ स्याउश्ना5२2३४औहोवा॥ वा5२३ ४सो॥ 
(दी. &। प. ७। मा. ४) ६ (खु।२९७) 
(१३२।२) ॥ अदारसूृत्‌ (द्वे)। भरद्वाजों गायत्रीन्द्र:॥ 
पर बह घट र 5 है बज न्न्न् १ मम १ 
हाउवयमिन्द्रा॥ ब्वाउश्यावा5२:। अभिप्रनोनुमो5श्वार्षाउश्न्‌। विद्धाउश्ड्तूवा3$२॥ स्यनो5२३। 
१ * दे पर र 2 १ 98 र२र १्छ४ दे १११ 
वा5श्सा5२३४ औहोवा॥ अस्मभ्यंगातुवित्तमा 5२३४ धम्‌॥ 
(दी. ५। प. ७। मा. ६) ७ (फ्‌।२९८) 
(१३२।३) ॥ मारुतस्थ साम। मारुतो गायत्रीन्द्र:॥ 
३ । वर्यामेंद्रा १9 * छ १ श्र 9 9 *छ 2 “*वदे ५ डे ५ 
॥ ब्वाया5डवाः। अभिप्रनोनुमो5९वा5डर्षान॥ विद्धीतू5२३४वा। ओ5२३४हाडढ॥ 
है ५ है ॥ 
स्यनोवा। वा5५सो5८हाहइ॥ 


(दी. ?। प. ७। मा. ४) ८ (खी।२९९) 


(१३२।४) ॥ अदारसृती द्वे। द्ययोर्भरद्वाजो गायत्रीन्द्र:॥ 
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५ २र ढटर।»५ है 


वयामौहो। इन्द्रा॥ ब्ायाउडवाः। अभिप्रनोनमो5९वा<5डर्षान॥ विद्धीब्रो 5२३४हाड॥ 
स्थानो5उहाइ। वसा। औ5बहोवा। हो5५ड्ड॥ डा॥ 

(दी. ४। प. १०। मा. ४) ९ (नु।२२०) 
(१३२।४५) 
वयामौहोवाहाड। ड््न्द्रा। बाऔहोवाहाड। यावाः॥। आ5श५३भी। प्रा5५३नो। 
ओइनुमोवा5२३र्षान्‌॥ वाउ५३द्धी। तू5२३वा5३ ॥ स्थाउश्नाउ२३ ४औहोवा॥ वा5२३४सो॥ 

(दी. ५। प. ११। मा. ८) १० (पै।२२१) 
(१३३।१) ॥ ऐशध्मवाहानि-हाराणि वा त्रीणि। त्रयाणामिध्मवाहो गायत्रीन्द्र:॥ 
आधघायेअग्निमिन्धाताइ॥ स्त्रिणत्तिबरहिरानुषाक॥ येषामिन्द्रोयुवाइहा॥ ऊछ5वाह्ड॥ ऊवो5२३४। 
वा। सा5५खो5छहाइ॥ 

(दी. ८। प. ७। मा. ६) १? (ठ।२२२) 
(१३३।२) ॥ हृहवदेध्मवाहम्‌॥ 


पर र ४ १ 8८ 


आधायडहा॥ ग्रिमाइ। धाताओ5२३४वा। ई5२३४हा। स्त्रिणत्तिर्बहिं 58रा। 


छर १ 


नषाओ5२३४वा। ई5२३४ह॥ येषाम। आइ्न्द्राओ5२३४वा॥ ई5२३४हा। युवा। 
* दे 
यवा5श्साइ5२३४ श्खा5६५४६॥ ई5२३४हा॥ 
(दी. 3। प. ९३। मा. ७) १२ (डे।२२३) 


(१३३3।३) 
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५, पक, शी मी... ५ 8 १ 9 क्र ५ [३ | स्तृण॑तिर्ब्ि १8 शेर ५ 
औहोआधाया5८६ए॥ ग्रिमाइन्धाता। औहो5२३४वा। 5डरानूषा। ओहो5२३४वा॥ 
छर १ 
येपामाइंद्रा। औहो5२३४वा॥ युवा5३। सा5२३४खा। उहुवा5&हाउ॥ वा॥ 

(दी. ८। प. ११। मा. ४) १३ (ट।२२४) 


(१३४।९) ॥ पैड्वस्थ पैल्लस्य वा साम। पैल्लो गायत्रीन्द्र:॥ 


१ 8० 


भि। ध्योहाड्ड॥ वाइग्चाअपा। द्वाइपाओ5२३४वा॥ पाराओ5२३४वा॥ बाधोजहाड। 
१9 रश रणछकेके ११९ 
मार्द्धाओ 5२३ ४वा॥ वस॒स्पाहतदाभरा5२३४४५॥ 
(दी. 8। प. ८। मा. ८) १४ (दै।२२५४) 
द्वाविंशर्तिद्वितीयः, द्वितीय: खण्ड:॥२॥ दश्शातिः॥२॥ 
(१३५।१) ॥ ऐषम्‌। ट्षों गायत्रीन्द्र:॥ 


४ १र है, ३, है दे ५ 


इह्ेवा5२३४जृण्वएषाम्‌॥ कशाहस्तेष॒ुया5९द्वा38दान। नियामंची53त्रा33मृअताड़॥ 
नियामचाह्ठ। त्रमाउरशआ5२३४ताइ॥ एहियाइ38। औहोवा॥ एहियोहोड़। एहियोहो5२३६। 
ए5२३ ४ही॥ 

(दी. ?३। प. ?०। मा. ८) १५ (णै।२२६) 
(१३६। ९) ॥ पौषम्‌। पूषा गायत्रीन्द्र:॥ 
इमउब्बाविचक्षते। ए5३ । सखायाः॥ इन्द्रसोमा5२३डनाः॥ होड्होवा॥ पुष्टावा$२३०ताः। 
होडहोवा5३॥ यथो5२३४वा। पाउधशो5&हाड॥ 

(दी. ४। प. ९। मा. ८) १६ (पै।२२७) 


(१३७।९)  ॥ मसर्तां संवेशीयम्‌, सिन्धुषाम वा। मरुतो गायत्रीन्द्र:॥ 
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१ ज् रश्र र तक व 4 डर १ 9 
समस्यामा52५। न्यावेविश्ञा॥ विश्वानामा5२। ताकृष्टयाः॥ समुद्राये5श॥ वसिंधा5२३वा 5३४ ३:। 
१ 
ओ5२३४४ड॥ डा॥ 
(दी. 8। प. ८। मा. ४) ?७ (दी।२२८) 


(१३८।?) ॥ हाविष्तते द्वे। द्योहविष्मान्‌ गास्तरीन्द्र: (विश्वेदेवा वा)॥ 


ज़्‌ दे ४८ १ ४० है 9 श्र 


देवा। नाम। डदाओ5२३४वा॥ ओवाओ5२३४वा॥ मा5२३४ह०। तदावृणाद्द। 


१४८० दे 5] १ 8४८ डे 


माहाओ5२३४वा। वा5२३४याम॥ वृष्णामस्मा॥ भ्यामाओ5२३४वा॥ ता5२३४ये॥ 
(दी. ५। प. १९। मा. ८) ९८ (पै।२२९) 


(१३८।२) 


& 4: 8 9 श्र 5] १४ दे 


हाउदेवानामिदवोमहद्वाउ॥ तदावृणाउडड्ठ। माहेवाइ२३४याम्‌। ऐ5श्हो5? आ5२३डही॥ 


११९१ 


वृष्णामाउड3स्मा॥ भ्यमू5२३। ताउश्याइ२३४ औहोवा॥ हविष्मते5२३४४॥ 
(दी. ८। प. ८। मा. ७) १९ (डे।२३०) 
(१३८।३) ॥ हाविष्कृते द्वे। द्वयोरविष्कृद्ायत्रीन्द्र: (विश्वेदेवा वा)॥ 


0 ढ़ प 9 श्र 


देवानामिदवोहाउमाहात्‌॥ तदावृणाद्क। महाह्ववा5शड्याम्‌॥ वृष्णा5२५श्हो5९ड्। 
आ<52 डस्मा॥ भ्यमू5२३। ताउश्या२३४ औहोवा॥ हविष्कृते 5२३ ४ ४ ॥ 
(दी. ८। प. ८। मा. ७) २० (डे।२३१) 
(१३८।४) 
१्र छा. १ १ 


देवानामिदवोमाहात्‌॥ तादावृणी। महाड्॒वा5शड्याम्‌। वृष्णामा5२३स्मा5३॥ भ्यमू5२३४वा। 


ताइश्यो5८हाइ॥ 


(जाबा62९ए३-ए०व्चयावाग, ९वा€व एप 5प्राावांंब 574 - 65 


(दी. ७। प. ६। मा. 8) २९ (ची।२३२) 
(१३९। १) ॥ काक्षीवतम्‌। कक्षिवान्‌ गायत्रीन्द्र: ब्रह्मणस्पतिर्वा॥ 


89७9१ 5] 


सोमा53नाश्खरणाम्‌॥ कृणहित्र। हाणस्पताये5 ६। ओ538। हाहोड्ड॥ कक्षाह्ववा35२३०ताम्‌॥ 
बेर ३४० 

यओहोड। औहो5२३४वा। शा5५टजो5८हाडइ॥ 

(दी. ५। प. ९। मा. ८) २२ (भे।२३३) 
(१४०।९) ॥ औषसम्‌। उषो गायत्रीन्द्र:॥ 

2 १ छर १ | 

बोधन्मनाः॥ डृदा5शस्तूना5२: वृत्रहाभू। रिया5श्सू5२३४तीः॥ श्रणा53 ४ औहो॥ 
डे [३ | १ ५४ डे ५ है ५ 
तुशक्रआ। शि। षाम। औ5२डहोवा। हो$५टढ॥ डा॥ 

(दी. २। प. ११। मा. ७) २३ (चे।२३४) 
(१8४९।९) ॥ दक्षणिधनमौक्षं। भरद्वाजो गायत्रीन्द्र: सविता वा॥ 
५ ५४ परर डर पर हें 80९१ र [३| करू शक 
अद्यनोदेवसवितः। औहोवा॥ इहश्रुधाइ। प्रजावा5२३तसा। वीःसौभगाम्‌॥ 

9 +। १ है हैं: 

परादू5२ 3ष्वा583। होवा5डहा॥ प्रियश्सू5०३४४५वा5६४६॥ दक्षाइडया5२३४४५॥ 

(दी. ८। प. ९। मा. 3) २४ (ढि।२३४) 
(१४१।२) ॥ मीौक्षम। भरद्वाजो गायत्रीन्द्रः सविता वा॥ 


जज पक जप है 8 र२र १? कर श्र है 


अद्या538। नोदेवसा। विताः॥ प्रजावत्सा। वीःसौभगाम्‌॥ पारा5डदूष्वा॥ 

2 १ 9 र२र १्छ४ दे ११९१ 
प्रियश्सुवोवाइ3। ओ5२। वा5२३४। औहोवा॥ अस्मभ्यंगातुवित्तमा5२३ ४ ५म्‌॥ 

(दी. ९ प. ?१। मा. 3) २४ (ति।२३६) 


(१४२।९) ॥ भारद्वाजानि आर्षभाणि त्रीणि। त्रयाणां भरद्वाजो गायत्रीन्द्र:॥ 


(जाबा62९ए३-ए०व्चावाग, ९वा€९व एप 5प्राावांंव 5774 - 66 


[| 


कू5२ डे ४वस्यवाउर्श्षभोयुवा॥ तुविग्नीवो 5३ । अनानताः॥ ब्रह्माका5२ डेस्ताम्‌॥ 
ऐ53हो 50 आ5२३डही। सपर्या5२३ता5३ 835। ओ5२३ 8४५३॥ डा॥ 

(दी. ३। प. ८। मा. ६) २६ (डू।२३७) 
(१४२।२) 


ढ ५ झें।प श्अन श्अन 


कृवाक॒वा॥ स्यवृष5३इभोयवा538॥ ओ538४। हाहोड्ड। तु॒विग्रीवोअ583नानता53:। 
ओ<538। हाहोड्ड॥ ब्रह्माइ२३॥ का5श्स्ता5२३४औहोवा। सपर्यती5२३४४॥ 

(दी. ६। प. १०। मा. ४) २७ (डु।२३८) 
(१४२। ३) 
ऐहीयैही। क्लस्यवृषभोयुवा॥ ऐहीयैही। तुविग्रीवोअनानताः ॥ ऐहीयैही। ब्रह्मा कस्तश्सपर्यती॥ 
ऐहीयैही। आ5०ड। हिया5३8ओहोवा॥ आ5२३४इही॥ 

(दी. २३। प. १०। मा. ४) २८ (णु।२३९) 
(१४३। १९) ॥ शात्तयसामनी द्वे। द्वयोः शात्तयों गायत्रीन्द्रः॥ 


कर १ 


उपहरा्। गिरा5श्ड्णाम॥ संगामेचा। नदा5शड्ठनाम॥ घियाविप्रो। अजायता॥ अयाम्‌। 


9 ०5 


अयाउ5३3१3उ। वा5२३॥ ऊ35३8४पा॥ 


(दी. ?। प. १०। मा. ७) २९ (डो।२४०) 


(१४३।२) 

दे ४८ दे ४8 १ ७& दे 8४८ दे. ४० 

डृदामी5२३४दाम्‌। इडृदामिदकम्‌। छडृदामी5२३४दाम्‌। उपहरेगि53राह्णाम्‌॥ 
दे ४८ ४8 १ ७& ५ 8४८ दे. ४० 


हृदामी5२३४दाम। हडृदामिदकम। हृदामी5२३४दाम। संगमेचन53दाइनाम॥ 


(जावाग€222ए३-७च्चावा, ९वा९व एज 5प्रावावांव 50774 - 67 


दे ४८ 2 9१ 9३ 8४० हे ४८ 


हृदामी5२३४दाम। हृदामिदकम। ईदामी5२३४दाम। धघियाविप्रोअ538जायाता॥ 


दे ४८ 2 १ 9३ 8४० श्र ४१२ 


इृदामी5२३४दाम। इडृदामिदकम। हृदाइडमा5श५ड्ददा5६४६८म॥ गोष्पदेपृट॥ 
(दी. ६। प. १६। मा. १९) ३3० (को।२४९) 


(१४४।९) ॥ वार्षधरे द्वे। द्वयोर्वृषंधारों गायत्रीन्द्र:॥ 


डे ५२र 


प्रसंग्राजाम॥ चार्षा5१णाइनाउश्म। आइन्द्रा3२श्स्तोताइ२३। नव्या5१श्गा5२३ ४३र्भीः॥ 
१ 3, “हे डे ५ डे ॥ ५ 
नाराउथण्न्रार्षाइ२३॥ हम्मोवा। हा5५ट्डष्ठो 5छहाह॥ 
(दी. ?। प. ७। मा. ८) ३९ (खै।२४२) 


(१४४।२) 


दे हे र हैं 


प्रसंग्राजोहाड॥ चार्षाणी 58नाम। आइन्द्राश्स्तो5३3ता53। नव्या5५श्गा5२३४३र्भीः॥ 


हे 8४० डे 


नारमोड। नृ। षाहमो53ड्ड। मश्हा5५ट्ष्ठाम। हो5५ड्ड॥ डा॥ 
(दी, २। प. ९०। मा. १०) ३२ (जो।२४३) 


(१४४।३) ॥ कुत्सस्य प्रस्तोकौ द्वौ। द्वयोः कुत्सो गायत्रीन्द्र:॥ 


दे हें देर दे ५ दे ४ ६ (| [| 


प्रसंग्राजंच। षणा5३२३४इनाम्‌॥ इन्द्राश्स्तो53ता53। नव्या5शश्गा5२३ ४३र्भीः॥ 


डर ५ हें 4 ६ है 


नरंनृषाहंमा5५शहै। आ5छ८ृहाउवा॥ प्टाइ२३४४५म्‌॥ 


(दी. २। प. ७। मा. ६) ३३ (छू।२४४) 


(१४४।४) 
हैं ५ दौर ५ र दर 
प्रसंग्राजंचर्षणीनामिन्द्रश्स्तोतान। व्यंगाउष्डर्भीः॥ इन्द्रश्स्तोतानव्यंगा5२३हर्भी 53 ४:॥ 
डर ५ रषर ११९ 


नरंनृूषाहम। मा5५शहिष्ठाम्‌॥ सहमैहे58हो5५। या5२३४औहोवा॥ मश्हिउबेष्ठाइ२३४ श्म॥ 
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(दी. ?५। प. ८। मा. ८) 38 (जै।२४५४) 
विंशतिस्तृतीयः तृतीयः खण्ड:॥ ३3॥ दर्शातिः॥3॥ 
॥ इति ग्रामे गेय-गाने चतुर्थस्यार्द: प्रपाठकः॥ 
(१४४।१) ॥ औपगवे द्वे। द्वयोरुपगुर्गायत्रीन्द्रः॥ 
अपादुष्णी॥ प्रियंधसाः। सुदक्षा5२ ३स्या। प्रहोषिणः ॥ इन्दोरा5२३६नद्रा.। यवाशा5२३टराः। 
ऐ। हिया5शड। हिया5३४ओऔहोवा॥ ए53। उपा5३९२३४४ ॥ 
(दी. ७। प. ११। मा. ८) ? (चै।२४६) 
(१४५।२) ॥ औपगवोत्तरं सौश्रवर्सं वा॥ 


५घरणछ 


अपादू5डशिप्रियंधसाः॥ सुदक्षस्यप्रहोषिणा:। इन्द्री55। हौ5९। हुवा5२३ड। आ<5385न्‍द्रो॥ 
यवाशाहइराः। ऐ। हा52ए5२३। हिया53४ औहोवा॥ ए53। उपा5३१२ ३४४॥ 

(दी. ६। प. १२९। मा. ८) २ (खै।२४७) 
(१४६। १) ॥ बाष्ट्रीसाम। बष्टा गायत्रीन्द्र:॥ 
इमाउब्बा॥ पुरूडश्वासाउ३उ। अभिप्रनोनवृ59र्गाराउ२॥ औहो5९ट। गावोवात्साउश्ड्म। 
ना5२३धे5३। ना5३8४वो5७हाड॥ 

(दी. ४। प. ७। मा. ७) ३ (फे।२४८) 
(१४७।१)  ॥ वष्ट्रातिथ्ये द्वे। बष्टा गायत्रीन्द्र: (बष्टन्द्रमसौ वा)॥ 


डे ५ कर श्र 


आत्रा॥ हागोरमन्वताउवा5२३। होवा5२३होड्ड॥ नामब्ृष्टरपीचियाउवा5२३। होवा52२५३होडड॥ 


2 श्र 


इत्थाचन्द्रमसोगृहाउवा5२३। होवा5२३हो5२। वा5२३४ओहोवा॥ ऊ<5२३४पा॥ 
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(दी. ८। प. ९। मा. &) ४ (टै।२४९) 
(१४७।२) 
५ धर श्र 
हावात्रा। हागोरमन्वताउवा5२३। होड्या5२३। हा5श५ऊवाड्ड॥ 
र र १ ४-०5 है | र र 
नामब्ृष्टरपीचियामियाउवा5२३। होवा5२३ह52४या॥ टृत्थाचन्द्रमसोगृहाउवा5२३। 
१ >> * डे पर र डे ५ 
होडया5२३। हाउइश्झवा5श५। या5२३४औहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 
(दी. ८। प. १०। मा. १०) ४ (ण्वौ।२४०) 
(१४८।१) ॥ पौषे द्वे। द्वयोः पूषा गायत्रीन्द्रः पूषणो॥ 
५ र १ १२ | १र र १२ | 
यदिन्द्रोया॥ नाया5१५३त। ओमो53म्‌। ओवा। रितोमहीरापा5२३:। ओमो53म्‌। ओवा॥ 
* र १७०७र श्र 9 १ दे 8 ८580 <ह 
वृषावृषाइश। तमा53४औहोवा॥ तत्रपूषाभुवत्सचा5२३४४॥ 
(दी. ७। प. १९०। मा. ४) ६ (ञजु।२४१) 
(१४८।२) 


१० दे 


यदिन्द्रोअन्यद्रिताइछए॥ महीरापा5२:। महीरापा5२३:। वार्षता5२३४माः॥ तत्रापूषा53॥ 
9 १्दे ह््श््ड 
पृ5श्षा5२३४ औहोवा॥ भृुवत्सचा5२३४४॥ 
(दी. ५। प. ७। मा. ६) ७ (फू।२४२) 
(१४९। ९) ॥ ज्यावाश्वे द्वे। द्योः श्यावाश्वो गायत्रीन्द्र: (मरुतो वा)॥ 
पर ५ 9 ३ अन 9 डे ५ १ | दे 9 
गौर््धया5&ए॥ तिमरुता5डम। श्रवास्युर्माईड। तामघो5२३४नाम्‌॥ युक्तावहाह्टः॥ रथा53। 


१ * दे पर र डे ५ 
नाउश्माइ२३४औहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 


(दी. ३3। प. ८। मा. ६) ८ (ह। २४३) 
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(१४९।२) 


१ बिर श्र र बिर 
गौर्द्धय॑तिमरुता5६मे॥ श्रवास्युर्माउश्तामघोना5श्म्‌। उहुवा5५ब३हाइ्ढ॥ युक्तावा5२३ह्ढीः॥ 


9 ० दे धर १ 
उहुवा5५बडहाड। रथानाम्‌। औ5२५३होवा। हो5५६॥ डा॥ 
(दी. ७। प. ९। मा. ६) ९ (झ्यू।२४४) 

(१५०।९) ॥ सुतंरयिष्ठीये द्वे। द्वयोः प्रजापतिर्गायत्रीन्द्र:॥ 
2९१ है ५ ४ ५ छर १ 9 र््श १ 9३ 9२ 9 १ ५ 
उपनो5२३हरिभिस्सुतोवा॥ याहिमदा5इड3ना०प। ता5२३ड॥ उपनो53। हाइ३ओ5२३४वा॥ 
डे ५ 8 ९१ ४ ५ ५ 
रा5२३४ईभी। सुताम्‌। औ5२३होवा। हो5४॥ डा॥ 

(दी. २। प. १०। मा. ६) १० (जू।२५५४) 
(१४५०।२) 


रइ इई ५ है 8 र दे 9 


उपनोहाहोहा। राहभीः॥ सू5२३ताम। याहिमदा। नांपा5श्३ताड़॥ उपानो5२३४हा॥ 
आओ; 

राउइश्डभा5२३४औहोवा॥ सृतश्रयिष्ठा5२३४४:॥ 

(दी. ६। प. ८। मा. ७) १९ (गे।२४६) 
(१५१९।९) ॥ द्ृृष्टहोत्रीयं अप्सरसं वा अपांनिधिरवा। द्ृष्टाहोत्रा अप्सरसो वा गायत्रीन्द्र:॥ 
५र हदें ।"५ १ वे 2 १ 9 * हैं ५ 
इष्टाहोत्रास्‍। आसृक्षा5२३४ता। इन्द्रवृधा। तो5२ध्वाइ२३४राड्ठ। आच्छाउडवोभू॥ 
थमो 53जा5श्सा5६४६॥ ए53। उदधिरन्निधी5९:॥ 

(दी. १। प. ८। मा. 3) १२ (गि।२४७) 


(१५२।१)॥ प्राजापतेर्निधनकामं सिन्धुषाम वा। प्राजापतिर्गायत्रीन्द्र: सूर्यों वा॥ 


(जावाग€222ए३-७च्चावा, ९वा९व एज 5प्रावावांवब 54 - 7 


कर श्र 2४१ 


अहमिद्धा5५इपितुःपराह्ठ। मेधामृतस्यजग्रहा॥ अहश्सूर्या डवा5२३४। हाहोड्ढ॥ जनि। 
स्‍र श्र छर 
होड। होड। ओहोऔहोवा5२३४४हाउ॥ वा॥ 
(दी. ७। प. १०। मा. ८) १३ (जे।२४८) 

(१५३।१) ॥ रेवत्यः वाजदावर्यों वा। वाजदावर्यों गायत्रीन्द्र:॥ 

पर र हैँ * दे ५ १ न्‍ | ५ 8 १ ८ १ 9 
रेवतीर्ना। सधाउश्मा5२३४दाइ्ड। इन्द्राइश्डसा5२३४ ०तू। तुविवा5शजाः॥ क्षृूउ२३मा॥ 

र-- १ २३१ ५ ह ॥ ५ 
तोडश्या। भिर्मो5२३४वा। दा5५इमो5छहाड॥ 


(दी. २। प. ८। मा. ६) १४ (जू।२५९) 


(१५४।९) ॥ सौमपौष॑ गोअश्वीयं वा। सोमपृषावृषी गायत्रीनद्र:॥ 
0 8 १ 5] दे 8८ दे १ र छर दे. 82 
सोमःपूषा॥ चचाइततुः। अयायो5२३४वा। वाद्डश्वासाश्सुक्षिती। नाम्‌। अयायो5२३ ४वा॥ 
श्र बिर | ११९ 


दाइवत्रारा5२३॥ थियो5३हा 5५४ड्ता5६४६॥ गावो5२अश्चा5२३४४:॥ 
(दी. ७। प. ९। मा. ८) १५ (हौ।२६०) 
पश्चदश चतुर्थ: खण्डः॥४॥ दशशातिः॥8॥ 
(१५४५।२) ॥ वैतहव्यानि त्रीणि अध्यर्द्धड वैतहव्यम्‌। त्रयाणां वीतहव्यो<नुष्टबिन्द्र:॥ 


डेर ५ हौेर पर दे ५ हें 8 9 


पानत्तमावोअन्धसाः॥ इन्द्रामाभि। प्रगायाता5$3। हा5डहाड्ढ। विश्वासाहम्‌। शताक्रातृ5डम। 
9 9 9 न्‍ 
हाउडहाड़॥ मश्हाहृष्टंचाइ३3। हाउडहा॥ षणाउश्ड़। नाइ२३४औहोवा॥ ऊ58२३४पा॥ 
(दी. ५। प. १२। मा. ९) ९६ (फ़रो।२६९) 


(१४५४५।२) ॥ डहवद्वामदेव्यम्‌॥ 
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डर ५ हौेर पर दे ५ १ 2 र२र १ आओ । है; कु पु 


पान्तमावोअन्धसः। डहा॥ इन्द्रमभाड्ड। प्रगायता5५। इहा। विद्वासाहश्शता5२क्रतूम। 


“55 जे 5 डे 50 «है. है. 


डहा॥ मश्हा5शटृष्ठदंचा। इहा॥ षणाउश्ड्डनाम॥ इृहा5२३४४५॥ 
(दी. ६। प. १९। मा. ७) ?७ (के।२६२) 


(१५५।३) ॥ ओकोनिधनं वैतह॒व्यम्‌॥ 


है * दे 


पा5५नत्तम। आ5डवो5३अन्धसाः॥ आइन्द्रामभाड्ड। प्रगाइश्या5२३४ता। 


| श्स 


विद्याउश्सा5२३४हाम्‌॥ शाउउताक्राइडतूम्‌॥ मश्हिष्ठंचर्ष। णाये53। 
नाउश्माइ२३४औहोवा॥ ओ5३का5२ ३४४:॥ 

(दी. २। प. १०। मा. ९) १८ (जो।२६३) 
(१५६।१) ॥ शात्त्यानि षट्‌, शाक्तये सामनी द्वे। षण्णां शतक्त्यो गायत्रीन्द्र:॥ 


दे ४० दे 8० 


प्रवट्ठन्द्रा7॥॥ यमादा5२३४नाम॥ प्रवा5शट्डन्द्रा औ5३हो। या5२३४मा॥ दाउडनाम॥ 
9० 
हरा5श५अश्बा। औ5डहो। या5२३४गा॥ या58ता॥ सखा5श्याः्सो। औ5डहो53। 
१ ५ हा ॥ ५ 
मापो5२३४वा। आ35७तव्रो5८्हाइ॥ 
(दी. नास्ति। प. १४। मा. ६) १९ (लछु।२६४) 
(१५६।२) 
8० 8३०५ 
प्रवाउशड्न्द्रा। औ5ड3हो। या5२३४मा। दाउडनाम्‌। हरा5श५अश्बा। औड5डहो। या5२३४गा। 
| २ १ नल २ | १ ५ डे ॥ ५ 
या58ता॥ सखा5श्यास्सो। औ5डहो53॥ मापो5२३४वा। आअघत्नो5८्हाइ॥ 
(दी. नास्ति। प. १२। मा. ४) २० (यी।२६४) 


(१५६। ३) ॥ गौरीविते द्वे॥ 
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9 न 9 १. ॥ 9 १ रन १ ॥ | ५ 9 9 १ ॥ 9 
प्रवई 53या। ईड5ड्या। इन्द्रोई5डया। ई5डया। या5२३४मा। दाउडनाम्‌॥ हरई5डया। 
१.॥ 9 १ रन 9 १ ॥ कर | ५ 9 9 ६.॥ 9 न 9 
ईड5डया। आशद्योई5उड्या। ईडडे्या। याइ२३४गा। याउ8ता॥ सखईडउड्या। ईडउ5ड्या। 
१ रन ०» न | १ ५ डे पे 
यास्सोई 5या। ईउ5ड्या58॥ मापो5२३४वा। आ39७त्नो5छ्हाड॥ 
(दी. 3। प. ९८। मा. ८) २९ (डे।२६६) 
(१५६।४) 
छ्र ६4 जा! १ र 9 डे ५ 9 9 कह १र 9०5 
प्रवोहोवा5२। इन्द्रोहोवा। या5२३४मा। दाउडनाम्‌॥ हरौहोवा5२। आश्यौहोवा। 
डे ५ ३ २ रश$ व्मि १ र | १ ५ है ॥ ५ 
या5२३४गा। या58ता॥ सखोहोवा5२। यास्सोहोवा53॥ मापो5२३४वा। आअ४७त्नो5घ्हाड॥ 
(दी. ६। प. १२। मा. २) २२ (खा।२६७) 
(१४६। ४) ॥ शाक्तयं साम॥ 
9 र ४ 9 9 १ र 9 9०5 £ै ५ 9 9 १ 
प्रवोद58दा। औ5डहो। इन्द्रोददा। औ5डहो। या5२३४मा। दाउउनाम्‌॥ हरिद58दा। 
9 9 £ 9 9०5 | ५ 9 9 १ 9 9 
औड5डहो। आश्योददा। औ5डहो। या5२३४गा। या5डता॥ सखिद5डदा। औडडहो। 
१ र २ २ १ ५ डे न] 
यास्सोददा। ओ5डहो53॥ मापो5२३४वा। आ$७शव्वो5छ्हाडढ॥ 
(दी. 8। प. ९८। मा. २) २३ (दा।२६८) 
(१५६। ६) ॥ गोरीवीतम्‌॥ 
४५ है 9 रर र १ 9 ० र १ 9 काम 
प्रवः। प्रवाः॥ इन्द्रायेन्द्रा। यमादा5१ना5श्म्‌। हराइहर्यश्वा। यगाया5१ता5२॥ 
१र | १ ५ डे ॥ ५ 
सखाया5२३स्सो53॥ मापो5२३ ४वा। आउ5७व्रो5छहाइ॥ 


(दी. ४। प. ९। मा. ४) २४ (भु।२६९) 


(१५७।१९) ॥ काण्वे द्वे। द्वयोः कण्वो गायत्रीन्द्र:॥ 
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है १ । 8 * दे दे हैं पर हें ५ 


वयंवायाम॥ ऊ5२३४ब्रा। तादीदा5२३४र्था:। इन्द्रब्ायन्तः। सखा5२३४याः॥ 
डे 9 हब] र र ५ है 
कण्वा53१२३४:॥ उक्धेभिर्जरन्ते। एहियाउछहा। हो5५ड्ड॥ डा॥ 
(दी. 8। प. ९०। मा. ६) २४ (न्‌।२७०) 
(१५७।२) 


9०5 


वयमृू53ब्ातदिदर्था:॥ ऐहिहा5शड्ट। वयमुब्ातदिदर्थाइन्द्रब्बायन्तस्सखा 5२ डयाः॥ 
शड ह 
का5२३४ण्वा:॥ ऊ। क्थाइ्द। भिर्जो5२३४वा॥ रन्ताउडया5२३४४॥ 
(दी. ५। प. ८। मा. ६) २६ (बू।२७९) 
(१५८।९) ॥ गौशीविते द्वे। द्वयोगॉरीवितो गायदत्रीन्द्रः॥ 
४ पर ५ हें रशछए १ 
इन्द्रायमद्दनाइ॥ स॒ताम। इन्द्रायमद्नेसताम। पराषद्डष्टो5२३भा। तुनोगिरो॥ अर्कमा52वडर्चा॥ 
श्र 9 डर 
तुकाराइश्डवा53४३:।; ओ5२३४ ४ट्ड॥ डा॥ 
(दी. ५। प. ९। मा. ६) २९ (भू।२७२) 
(१५८।२) 
५ है र १ 9 [3 | १ श्र १ | 9 १ हे १ र 
इन्द्रायमद्नेहाउ। ओड्डसू 53ताम्‌। परिष्टो। भा। तुनो5२३हाड। गाइरा5२:। परिष्टोभा। 
| 9 १  लटे4 १ १ * दे पर र 8३० 
तुनो5२५ब३हाडु॥ गाहरा5२:॥ अर्का5श्ड्म्‌। आइउर्श्चाइ२३४ओऔहोवा॥ ए53। 
ड हह 
तुकाइ8रवा5२३४ ४:॥ 
(दी. ६। प. १९३। मा. १२) २८ (गा।२७३) 


(१५८।३) ॥ श्रोतकक्षम्‌। श्रुतकक्षा गायदत्रीन्द्र:॥ 
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ह पर दे ५ रहे पु न, डे ५ (5 ] १ 


5] 8 १ क्र १ 8 5] 
इन्द्रायमद्वनेसुतम। इन्द्रायमोवा॥ द्वाउडइनाइसू5इताम्‌। परिष्टो। भा5२३। हाउडहा53। 
१ * दे | १ 8 5] 5] श्र 5] ६4क्‍ 
तूनो5श्गा5२३ ४डराः॥ आर्कमर्चा53। हा5डहा॥ तुकारा5श्डवा5३3४३:। ओ5२३४४५६॥ 
डा॥ 
(दी. ४। प. १२। मा. ७) २९ (फे।२७४) 
(१५९। ९) ॥ सौमित्रे द्वे। द्योः सुमित्रो गायत्रीन्द्रः॥ 
है| है 2 श्र १ ] ४१२ र ७9 १४ दे | १ क्र १ 
अयंतआ॥ द्रसोमो। होवा53होडड। निपूतोआ53। धीबर्हा5२३४टषी॥ आइहीमस्या5२३॥ 
१ * दे पर र डे | 
द्राउइश्वाइ२३४औहोवा॥ पी5२३४बा॥ 
(दी. ६। प. ८। मा. ६) ३० (गू।२७४) 
(१५९।२) 
है अयंतहन्द्रसो | $ झा है न प्श्‌ः सन १ 8 र १ ्न्च्ट 
58माः॥ निपू्तोअधिवा5४हाड्षी5२। ऐहो52शट्टमास्या॥ द्रवापाइ्वा5२। 
१ र 5] है 
आइटद्दीमस्याद्रवाइ३3१ठवा5२३॥ पी5२३४बवा॥ 
(दी. ५। प. ६। मा. ८) ३3? (पै।२७६) 
(१५९।३) ॥ इहवद्दैदोदासम्‌। दिवोदासो गायत्रीन्द्र:॥ 
डंदडेदें डे ५ १ पर र ४ ५ 3. | है. र्‌. 8 8१9 | 
अयंतइन्द्रसो 5४मः। ना5२३४ट। पूतोअधिरबहैषी॥ निपूतोअधिबर्हा 5२३टषी॥ 
रश़ 5] श्र े | 
ऐहोडमा5२३स्या॥ द्रवापाइ२३४४डबा5६४६॥ ई5२३४हा॥ 


(दी. ६। प. ७। मा. ८) ३२ (खै।२७७) 


(१६०।९) ॥ शाक्वरवर्णम्‌। शाक्लरवर्णो गायत्रीन्द्रः प्रजापतिर्वा॥ 
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| 8 १? रध १ 2१9 छर 8० 


सुरू॥ पकृत्रुमृतयाद्क। सुदुधाम्‌। डृवगो5२। दुहया58?ठवा5२३। ऊ538पा॥ 
जुहमा5२५३सी॥ द्यविद्यविया3इ३१उवा5२३॥ ऊ5३3२३४पा॥ 
(दी. ३। प. ९। मा. 8) ३३ (ही।२७८) 


(१६०।२) ॥ रेवतम। रेवतो गायत्रीन्द्र: (ररैणवम। रेणर्गायत्री प्रजापतिर्वा)॥ 


५रर 2 १ १ छर 


सुरूहाहाउ॥ पकृत्रुमृ5श्ताया5श५ड। सुदुघाम। डवगो5२। दुह्े। ऐहीयेही 5९ ॥ जुहौ5३ | 


कर रबर 


हो5२। हुवा5श्ठ। मासी5२॥ द्यविद्यवि॥ ऐहीयेही5९॥ 

(दी. १०। प. १२। मा. ४) 3४ (फी।२७९) 
(१६०।३)॥ ऐणवे वैणवे वा औदले द्वे, वींकम्‌। वींको गायदत्रीन्द्र: प्रजापतिर्वा॥ 
सुरूपकृबू 53मूता5२ उ४याड्॥ ओइसुरूपकृबूमू 5शताया5गड। 
ओइसुदुघामिवागो 5१ दुहा 5२६ । जुहमसाउ०्ड। द्विद्या5२३४वी। ऐही॥ जुह5३मासी 5३ ॥ 
द्वविद्या। वीवी5:३। आओहोड। आओहो5&वा॥ ए53। दवि5३ई5२३४४॥ 

(दी. ६। प. १९३। मा. १०) ३५ (गौ।२८०) 
(१६०।४) ॥ औदलम्‌। ओदलो गायत्रीन्द्र:॥ 


है 89१9 र ०9 १ ४०३ ५ २र हें 


सुरूपकृ॥ बूमू5श्तयाड्क। सुदुधामी5३। वागोदू5२३४हाड॥ सुदुघामा॥ वागो52दुहाड। 
जुहमा5२ 3सी53। द्याइ२3वी5३। द्या538५वो5८्हाडढ॥ 
(दी. 8। प. ९। मा. 8४) ३६ (धी।२८१) 


इति ग्रामे गेय-गाने चतुर्थः प्रपाठकः॥ ४॥ 


(जावाग€222ए३-७च्चावा, ९वा९व एज 5प्रावावांव 574 - 77 


(१६९।१)॥आर्षभानि सैन्धुक्षितानि वा वाध्राश्वानि वा त्रीणि। त्रयाणामृषभो गायत्रीन्द्रः॥ 


५ हैं पर 5. 

अभिव्वावृषभासुताड्ड। सूतश्सृजा। मिपाइ्ता5शया5शट8॥ तृम्पावा5श्या5२॥ 
9 ५ 

जुह्म 53 ?उवाये583॥ मा5२३४दाम्‌॥ 


(दी. 3। प. ६। मा. ४) ? (ट]२८२) 


(१६१९।२) 


१छ ज्‌ 


अभिब्रावृषभासुतेअभ्याहाउ॥ ब्ावृ5३षाभा5९सूता5शट्ड। सूतश्सृजा। मिपाइता5शया52शट्ड॥ 
9 श्र 
तृम्पाउडहोड। विया5डहो॥ शब्लुहीमा5श्डदा53४ $8म। ओ5२३४४५६॥ डा॥ 
(दी. ७। प. ९। मा. ८) २ (झैी।२८३) 


(१६९।३) 


५ ४४ पर धर 


अभिब्रावृषभासुते। सुतश्सृुजोवा॥ मिपीताया5शड्ड। सुतश्सृजामि। षीता5शड्याह्ठ॥ 
त्राइ२३०पा53॥ वाइश्या5२३४ औहोवा॥ श्रुहीमदा 5२ ३४४म्‌॥ 
(दी. ९॥ प. ८। मा. ४) ३ (दी।२८४) 
(१६२।१)॥कौत्से पाश्ववाजे वा दाशवाजे वा द्वे, ऐडकौत्सम्‌। द्वयोः कुत्सो गायत्रीन्द्रः॥ 
याही ०द्रा5२३। चमसेषवार्डया॥ सोमग्रमषतेसतः । सोमश्चमू। षुताइ्डसू5२8ताः॥ 
पाइबे53द्धाइ। आस्या5डहाड़॥ बमीशा5२३इडषा5३४३४ड। ओ5२३४४५६॥ डा॥ 
(दी. ७। प. १०। मा. १०) ४ (जो।२८४) 


(१६२।२) ॥ सवार कौत्सम्‌॥ 


(जावाग€222९ए३-७च्चावा, ९वा€९व एज 5प्रावावांब 54074 - 78 


8० | | 


यह्न्द्रचामा5छसेषुवा॥ सोमश्चमूषुता5१इसू 53ताः। सोमश्चमू53। षपृ53ताइसू 53ताः॥ 
आउश्ड। पिवेदस्यो5२३४हाड॥ बमा53टशा5५ट्षा६५६३॥ 

(दी. ६। प. ७। मा. १०) ४ (खौ।२८६) 
(१६३। १)॥सौमेधानि, पूर्वतिथानि पौर्वातिथानि वा त्रीणि। त्रयाणां सुमेधा गायत्रीन्द्रः॥ 


डर धर रर हैं श्र र छर र 


योगेयोगेतवस्तराम॥ वाजेवाजेहवामहे॥ सखाया5२३ई53॥ द्रम5२३४वा। ताइयो5ब्हाड्ठ॥ 
(दी. ?१९। प. ५। मा. 3) ६ (छि।२८७) 


(१६३।२) 


श्र बिर श्र बिर ॥।] 
योगेयोगेतवस्ता5६राम्‌॥ वाजे5शवाजे5शहवा5श्महे53। होवा5डहाड॥ साखा5श्याई5२३। 


 । | 2९१ 


होवा5डहाड॥ द्रमू5२३। ताउइश्याइ२३४औहोवा॥ ऊ58२३४पा॥ 


(दी, ११। प. ८। मा. ४) ७ (ग़ु।२८८) 


(१६३। ३) ॥ सोमेधम्‌॥ 

९, पी, थक, ९ है १ र छर र 9 

योगेयोगेतवाहाउस्ताराम्‌॥ वाजेवाजे। हवा5श्माहाडड। हवाइ। औ5ड8हो5२३४वा। 
१ छर १ १ डे रण १ १ 


साखायड्ड। द्रमू5श्तायाड्ड। हवाइ। औ5३हो5२३४वा॥ सखायआ॥ हृवा5श्ड्ड। 
शव 
औड5ड्हो5२३४ ५भवा5६५४६॥ द्रमृ58तये5२३४४५॥ 
(दी. ११। प. ?९३। मा. ९) ८ (गो।२८९) 


(१६४।९) ॥ देवतिथं मैधातिथं वा। देवातिधिर्गायत्रीन्द्र:॥ 


(जावाग€22ए३-७च्चावा, ९वा९व एज 5प्रावावांब 50778 - 79 


2 २ १ १ छर 


आतू538४। एतानि। षीदा5&ता॥ इंद्रमभाड्ड। प्रगायता। साखायस्स्तोम। वा। औड5डहो। 


28 १ 


ववा5शहा5२३४साः॥ हयाड्ड। सखायस्स्तोम। वा। औडडहो॥ हिम्मा5२३। 


हा5३४ ५सो 5&हाड॥ 
(दी. ९ प. १५। मा. ४) ९ (नी।२९०) 
त्रिंशत्‌ पच्चमः खण्डः॥ ५॥ दर्शातिः॥५॥ 
(१६४। ९) ॥ आंगिरसं माधुछन्दसम्‌ वा। मधुछन्दा गायत्रीन्द्र:॥ 


१्छ  । १छ 


इृदा5छमे॥ हिय53नूओ5?जासा5२। सूतश्राधा। नाम्पा5शता5श्ड्ड। 
हर. | डे डे १ * दे पर र डे ५ 
पिबातुवस्यागिर्वाणा5२३ ४:॥ पिबा5३8 ४तुवा53॥ स्या5शगा5२३४औहोवा॥ वा5२३ ४णाः॥ 
(दी. 3। प. ८। मा. ४) ?० (डु।२९९) 
(१६४५।२) ॥ गायत्री (आंगिरसं) क्रौद्यम्‌ वा। क्रौंचो गायदत्रीन्द्रः॥ 


8८ दे १8  । न * 


इृदर्शहाया5४8ओहो॥ नृ5३ओजा5२३ ४सा। सूतश्राधा। नाइ38 श्म। पा5२३४ताड़॥ 
है 
पिबातुवस्था5२३। ग। वाहाड्ड। वा5२३४णाः। एहिया5८६हा। हो5५छड॥ डा॥ 
(दी. २। प. १२। मा. ७) ११ (छे।२९२) 
(१६५।३)॥ आंगिरसं घृतश्नुन्निधनं प्राजापत्यं माधुच्छन्दसं वा। प्रजापतिर्गायत्रीन्द्र:॥ 
५ पर 2९१ 9 ड़ छ्र र [3 | $ 9 १ छ्र 
इदश्ह्मनूघ&ओजसा॥ सुतश्राधा। ना०पातौ। होवा5डहाड। पिबातुव। स्यगाड्र्वाणौ। 
हू 9 १ हर र 9 १्छ ड़ * दे पर र 
होवा5डहाड॥ पिबातुवी। होवा5ड8हा॥ स्यगाये53:। वाइश्नाइ२३४ औहोवा॥ 
9 श्डे हक ड़ 


घृतश्युता 5२३४ ४:॥ 


(दी. ९ प. १२। मा. ७) १२ (थे।२९३) 


(जाबा62९ए३-ए०व्चरावाग, ९वा€९व एप 5प्राावांंव 5774 - 80 


(१६६।१) ॥ वाग्राणि प्रेयमेधानि वा त्रीणि। त्रयाणां वाग्रो गायत्रीन्द्र:॥ 

है ५ 9 4 9 2 सम नम ६4 ५, है हक 

महाश्ट्वन्द्रास्‍॥ पुरश्ननो। मा5१ही5शब्ामा5२। स्तुव। ज़िणाइ॥ द्यौ3र्श्नाप्रा5२॥ 

श्र 9 ड़ 

थिनाशाइश्डवाइ383:। ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. ?। प. ९। मा. ४) १३ (घु।२९४) 

(१६६। २) 

५ रर हैं ५ 9 १छ9 9 

महाहाश्इ्न्द्रा। पृ5डराश्वाइडइनो। महा5शड्ब्बा5२३४मा। स्त॒वो58हो53। हवा5४ज़िणाड़्। 

श्र 2 ५१आ १ ३ है २ _न २ डे ५ डे ॥ ५ 

दोर्नप्र। थिनाशवा5२३:॥ द्योउर्श्न्ना5२३४प्रा। थिनौ5३3हौ53। हवोवा। शा5५वो5छ८्हाड॥ 
(दी. ३। प. १९। मा. ६) १8 (टू।२९४) 

(१६६। ३) 


8०5 डे४ न 


महाश्इ्न्द्रा5५:प्रश्चननाः॥ माहिबद्वाइ३२३2५३मा। स्त॒वज्ञाइ३२३२३डणाइहक्‍़॥ 
रश2०2न 
द्योरन्नाइ३२३२३प्रा। थिनाशवाइउ३२३२३४३:। ओ5२३४४५६॥ डा॥ 
(दी. ३। प. ७। मा. ६) १५ (ठ।२९६) 


(१६७। १) ॥ गौरीविते द्वे। द्वयोगॉरीवितिर्गायत्रीन्द्र:॥ 
१ छर १ १ 
आतूनआ। द्र॒क्षुमा5२५३नताम्‌। चाद्वत्रग्राभा5२३शहाड। संगृ5श्भाया। 
आमिर है" पर र 

महाहस्तो5२३४ शहाड्। दक्षा5२ड्ृणाना॥ महा5२३॥ हा5शस्ता5२३४औहोवा॥ 

१ $ के 4 
दक्षिणेउडना5२३४ ५॥ 

(दी. &। प. ९। मा. ८) १६ (घे।२९७) 


(१६७।२) 


(जावाग€222ए३-७च्चावा, ९वा९व एज 5प्रावावांब 54077 - 8] 


है । न 


आतूनइन्द्रक्षुमात्ताम्‌॥ चित्राइ२०ग्राइ२३४भाम्‌। संगृभा5२३४या। माउडहा5३॥ 
१ 8४२ दे है हलक 

हाउश्स्ता5२३४ओहोवा॥ दक्षिणेनाइ२३४४५॥ 

(दी. ५। प. ६। मा. ४) १७ (पी।२९८) 
(१६७।३) ॥ आपालवैणवे, वेणवे वा आपाले वा आकूपारे पाखववे वा द्वे। 

द्योराकृपारो गायत्रीन्द्र:॥ 

डर र ५ *ै ५ 2१9 र२र 2१9 र२र 
आतूनद्ड। द्रक्षुमा5&न्‍्ताम्‌॥ चित्रंग्राभश्संगृभा5श्या। चित्रंग्राभश्सम्‌। गृ5। औ5बहोड्ड। 
भा5२३ ४या॥ ऐहोड। महाहस्तीदक्षा5२३होड॥ औहो। वाहो5२३४वा। णा5५इ्नो5&हाड॥ 

(दी. ९| प. १२। मा. ८) १८ (थे।२९९) 
(१६७। ४) 

बज ०.7 2१ र२र 
आतूनइन्द्रक्षुमा 5६नन्‍ताम्‌॥ चित्रंग्राभश्संगृभाया। चित्रंग्राभश्सम्‌। गृ5२३। ई5३38हा। 
॥ ५ 

भा5५३ ४या॥ ऐहोड। महाहस्तीदक्षा5२३होड॥ औहो। वाहो5२३४वा। णा5५इनो5छहाडु॥ 

(दी. १०। प. ११। मा. ७) १९ (पे।३००) 
(१६८।९) ॥ धुरोः सामनी द्वे। द्वयोर्धुरा गायत्रीन्द्रः॥ 
हैं. | हैं... पे 2 र२र १श्आ गत १ 9 हक देर 9 १ 
अभीअभो॥ प्रगो53पातिंगिरा5५। इन्द्रमर्चयाथा 5९विदा5शट्। सूनू5३९५होड्ड। 

5 


सत्यो5२३ ४ह॥ स्याउइश्साइ२३४औहोवा॥ पती5ड8मे5२३४४॥ 


(दी. 8। प. ७। मा. 8) २० (थी।३०९) 


(१६८।२) 


(जावाग€22९ए३-७च्चयावा, ९वा९व एज 5प्रशावावधां4 58077 - 82 


५ झें। ५ 28 १ 2 ३ 8 १ दे ४८ दे ५ न 3 । 
अभोअभी॥ प्रगो। परतिंगिरा। इन्द्राम। अर्चायाइ२३४था। हि53०स्थिहिम्‌53। 
१ डर ३. ४ से ४ ५ न ३ १ ५ है. ॥ ५ 
आ<5२३४ 5ड्विदाइ्ड॥ सूनुश्सत्यस्यसा। हि53स्थिहिम्‌ू53। ओ5२३४वा। पा5शतो5ष्हाड॥ 
(दी, ९। प. ११। मा. ९) २९ (को।३०२) 
(१६८। ३) 
५ दे २ ६.4 पतिंगिरा ५ १ र १ 3 
अगि। प्रगो53। ॥ इन्द्रमर्चयथाविदा5२३ड। सूनुश्सत्या53९२३। 
है १ ] डे ५ डे ॥ ५ 
स्यसा59५त्पताइ्म्‌॥ सूनुश्सत्या53१२३॥ स्यसोवा। पा5५तो5८्हाड॥ 
(दी. ?। प. ९। मा. ४) २२ (घी।३०३) 
(१६९। ९) ॥ वाचस्सामनी द्वे। द्योरवाक्‌ गायत्रीन्द्र:॥ 
१्छ 3 । । | १ १9४० दे | 
कयानश्री॥ त्रआभू5डवात्‌। ऊताइस। दा। वार्ह्गनस्साइ२३४खा॥ कयाशा53ची5३3॥ 
१ है २ ॥ ५ 
ष्ठटाईश्ड्या53। वा53४४र्तो5८्हाड॥ 
(दी. २। प. ८। मा. ४) २३ (जी।३०४) 
(?१६९। २) 


५ आम ९ 


होवाड्ड। होवाइ्डकयानश्रवी॥ त्रआभू5उड3वा53 8त॥ होवाड़। होवाऊतीसदा॥ 


2 श्र | 


वृधास्साउडखा 53 8॥ होवाड़। होवाइ्कयाशचाद्ढ॥ ह्या। वाईर्श्ता5२३४ओऔहोवा॥ 


डे | 
ऊ<5२३४पा॥ 
(दी. ?१९। प. ११। मा. १०) २४ (बौ।३०४) 
(१६९। ३) ॥ महावामदेव्यं वा। वामदेवो गायत्रीन्द्र:॥ 
र है डर ५5 रछश्र 9 


का5श्या। नश्वा53च्त्रा5इ5आभुवात्‌॥। ऊ। तीसदावृधस्स। खा। औड5डहोहाड। 
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१ 9२ ३ र० १ हे 'टि ॥ ४ 
कया5२३शचादड्ढ॥ हयोहो58। हिंमा5२। वाइर्श्तो5३४५हाड॥ 
(दी. ६। प. १०। मा. &) २४ (डूृ।३०६) 


(१७०।१९)॥ इन्द्रस्य सत्रासाहीये, अजितस्यथ आजिती वा द्वे। द्वयोरिन्द्रो गायत्रीन्द्र:॥ 


8 र १ 


त्यमुवाः॥ सत्रासाहा5श्म्‌। विद्यासुगीर्षआ5शयाता5श्म्‌॥ आच्या5२३॥ 


92 06% £ 


वाइश्याइ२३४ ओहोवा॥ सिय5इ8तये5२३४४५॥ 
(दी. ६। प. &। मा. ४) २६ (कु।३०७) 


(१७०।२) 


र देर ५ 


त्याइ3४म। उवस्सत्रासाहम। ओड5छवा॥ विद्यासगीर्ष्वायाइश्ताम। आउ5श्च्या। वा5श्ड्या॥ 


क्र 


सियो5३हो। वाहा53४ ३ड॥ ता52२५३४योउ5ष्हाड। 


(दी. ७। प. ९। मा. ४) २७ (झ्यु।३०८) 


(१७१।१९) ॥ वामदेव्यम्‌। वामदेवो गायत्रीन्द्रः॥ 
४ ५ १ 9०5 १ 8० 
सादा॥ सस्पताह्मद्धूता। ओ5२३४वा। प्रायाओ5२३४वा॥ आइूंद्रा। 
२० ३ 9 १बिर श्र छ्र डे । 


स्याकामा5२३ ४ श्या5६५६म्‌॥ सरनिंमे5०धामयासिषा5२३४ धम्‌॥ 
(दी. &। प. ७। मा. ४) २८ (ठ।३०९) 


(१७२।९) ॥ अश्विनोः साम। अश्विनौ गायत्रीनद्र:॥ 


28 “£ दे 28 “* दे कर र ११९१३ 


हाड। आप्सूदा5२३४क्षा। आप्सूदा5२३४क्षा:। येतेपंधाअ5३8धोदिवा5२३४४:॥ हाड। 


8 “* दे 8 “* दे ह:..8 है | 


आप्सूदा5२३४क्षा। आप्सूदा5२३४क्षा:। येभिव्यश्व53माइरया5२३४४:॥ हाड्ड। 


दे ४८ 


उतात्रो5२३ ४षा॥ तुनो5२३। भू5श्वाइ२३४औहोवा॥ ई5२३४ती॥ 
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(दी. ६। प. १३। मा. १२) २९ (गा।३९०) 
(१७३।९) ॥ गौतमस्य भद्रं। गोतमो गायत्रीन्द्रः॥ 
आर ४ ५ 9 श्र 9 है ५ ५ 90९१ 9 ४ ५ ४ ५ 
भद्गंभाद्राम। नआभा5श५३रा5३। आइपषामूर्जाम्‌॥ शतक्रा5२३ता535॥ यादिन्द्रामृ॥ 
4 * दे पर र | ५ 
डा5श्याइ5२३४ औहोवा॥ सी5२३ ४नाः॥ 
(दी. 3। प. ७। मा. ७) ३3० (ठे।3९९) 
(१७४।१९) ॥ आश्विनोः साम, सोम साम वा। अश्विनो गायत्रीन्द्रः॥ 
डे ४ देर हर डे है। है ५ डर ेर डे हैक। है ५ | ५ 
अस्तिसोमोअयश्सुतः। आ। स्त्येआस्ती॥ सोमोअयश्सुतःपिबन्त्यस्यम। रुतो5२३४हाड॥ 
है ४५ डे ॥ ५ 
उतस्रा5५जोवा॥ श्वा5५डनो5छ्हाइ॥ 
(दी. 8। प. ७। मा. ७) ३९ (थे।३१२) 
॥ द्वाविश्वतिः, षष्टटः खण्ड:॥६॥ दश्शातिः॥८॥ 
॥ इत्वैंद्राख्ये द्वितीये गाने बहुसामाख्यम्‌॥ 
॥ द्वितीयं तन्त्न॑ सम्पूर्णम्‌॥ 
(१७४।९) ॥ ब्ाष्ट्री साम। बष्टा गायत्रीन्द्र:॥ 
पर 9 ज्न्जे... हे ८ १ हु छ्र १छ १ का श्र 9 
ईड्डयन्तीः॥ अपा5शस्यूवा5२:। आइन्द्रंजातम्‌। ऊपा5शसाता5शट्ड। वन्वाना5२३साः॥ 
१ 9 9 
सुवीरिया 53१9उवा5२३॥ वृधे5९॥ 


(दी. 3। प. ७। मा. ७) ३3२ (ठे।8९३) 


(१७६।९) ॥ गोधा साम। गोधा गयत्रीन्द्रो विश्वेदेवा वा॥ 
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५ 5 8 १ 3 । १न 3 ५ र 8 १ | 
नकिदेवाः॥ डनाइड। इडनीमासा58ड। मासी5डया॥ नकियायो॥ पया। पयामासा5डद। 
१ न 3 ५ 2 १ | १ न | 
मासी5ड्या॥ मन्त्रश्रुत्याम्‌॥। चरा। चरामासा53ड। मासी5ड्या॥ 
(दी. २। प. १२। मा. ६) 3३ (छू।३१४) 
(१७७।९) ॥ सुवितुस्साम। सविता गायत्री सविता॥ 
डर पर र हें 2१ र२र १ | श्र्डेछक 2 १ न | 
दोषोआगातू॥ बृहद्वाया। द्युमद्वाईश्3मान। आथर्वणा53॥ स्तुहि। औ5डहो53 ४६॥ 
वर २ 4 ह। है ॥ ५ 
देवा53म्‌। सवोवा। ता5५रो5छहाहढ॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. 5) 3४ (घू।३१४) 
(१७८।१९) ॥ उषसस्साम। उषा गायत्र्यश्विनौ॥ 
पर र १र 9र १ १छ १ श्र 3 
एषोउषाः॥ आपूर्विया। व्युच्छति। होवा53हाड्ढ। प्रियादा5२३8डवा 53 8:॥ 
डे 9 बेर 9 9 १ पघ  झऑऔ हक 
स्तुषा5३४ड्वामा53॥ श्विनो5२३४वा। वृ5४हो5८हाड॥ 
(दी. 3। प. ८। मा. ७) ३४ (गे।३१६) 
॥ इति ग्रामे गेय-गाने पश्चमस्यार्धः प्रपाठकः॥ 
(१७९। १) ॥ बष्ट्रातिथ्य द्वे। द्वयोस्त्रष्टा गायत्रीन्द्रः॥ 
* 5 जूः. - ने | श्र 5 | 
इन्द्रोदधीचो अस्थभिरिया5२ई 5 छया॥ वृत्राण्यप्रतिष्कुतड्डया5२ई 5डया॥ 
श्र र मन १ * डे पर र डे ५ 
जघाननवतीर्णवह्ठया5२॥ ई5२५। या5२३४। औहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 


(दी. ८। प. ७। मा. ५४) ९ (ह।३१७) 


(१९७९। २) 
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8०५ डे र४ १ 


इन्द्रोदधाइ॥ चोअस्था5२३४भीः। वृत्राणिया। प्रातिष्कताः। जघाना5२५३ना॥ वतीर्नवा। 
9 ४ ५ है $ 
औड5ड्होवा। हो5५ट्ट। डा॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ४) २ (भु।३१८) 
(१८०।१९) ॥ पौषम्‌। पूषा गायत्रीन्द्र:॥ 
५ र र 9 १9 [३| १ क्र ५ [३ | १9 दे ५ 
इन्द्रोहिमाहाउ॥ त्सी5३आन्‍्धा 5डसाः। वाइश्येभिस्सो 5२३ह53। मापर्वा5२३ ४भीः। 
2 श्र डे ह्डु्ञड 
महाश४२३॥ आउश्भा5२३४ओऔहोवा॥ ष्टिरोजसा5२३४४॥ 
(दी. ६। प. ७। मा. ६) ३ (खू।३९९) 
(१८?९।?९) ॥ इन्द्रस्यमायम्‌, माया वा। इन्द्रो गायत्रीन्द्रो वृत्रहा वा॥ 
देर छर “देर पर वेर “कर देर पर 829१9 ७४१ [3 | श्र १99 
आतूओहो। आतूओहो॥ नइ्न्द्रवृत्रा2३४हान। अस्माकमर्द्धम। आगा5२३ही। गाही5२॥ 
१  . 8 9 ४१ ५ हा ॥ ५ 
माहाइश्न्माही5२३॥ भिरू5२३४वा। ता5५ट्ठभो5ष्हाड॥ 
(दी. ?०। प. ९। मा. ७) 8४ (भे।३२०) 
(१८२।१९) ॥ इन्द्रस्य संवर्तस्य सांवर्ते वा द्वे। द्वयोरिन्द्रो गायत्रीन्द्रः॥ 


2 १र 8० दे 


हा। हाउवा53। ओजस्तदस्यतिब्रिषि5२३४॥ हा। हाउवा। उभेयत्समवर्तया5२३४त॥ हा। 


डे है 78: “है 


हाउवा53। इन्द्रश्नम 5शवरोदसी 5२३४४॥ 
(दी. 8। प. ९। मा. 8) ५ (धी।३२९) 


(१८२९।२) 


2 १र [5 ||] 


ओजस्तदा$५स्यतिबिषाड़्॥ उभेयत्समवर्तयादा5९ इन्द्राइ२३:॥ चाउशर्मा5२३४औहोवा॥ 


2 १र डे ११९१ 


वरोदसी5२३४४५॥ 
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(दी. ५। प. 8। मा. 8) ६ (भी।३२२) 
(१८३।१) ॥ आंगिरस्सस्य शोनःशैपम्‌, च्यावनं वा। शुनशैपो गायत्रीन्द्र:॥ 
है. जे है $ 9 डर ५5 १ रछ १9 हल, १ 5 ्ँ 
अया5५मु। ता53डसा53मातसाइ्ठ॥ कापोतद्ढ। वगार्भा5१धी5श्म्‌॥ वाचाउश्स्ताचची 5२ ३त॥ 
२ १ ५ हा १ 
नओ5२३४वा। हा5५सो5ष्हाडढ॥ 

(दी. २। प. ७। मा. ७) ७ (छे।३२३) 
(१८४।१) ॥ प्रतीचीनेड काशीतम्‌। काशीतो गायत्रीन्द्रो वायुर्वा॥ 
डर ५ हौेर पर है है 2] १ 9 श्ञ डेर 8 १ र [३| [३| 
वातआवातु। भा5५ड्षजाम्‌॥ शा०्भुमयः। भुनोहदा5२३४६। हाहोड़्॥ प्रनआयूश्षी 58ता॥ 

१ १ ४ ५ ४ ५ 

रिषात्‌। औ52३४होवा॥ ईडा॥ 

(दी, ५। प. ९। मा. ८) ८ (भे।३२४) 

॥ द्वादशप्रथमः, सप्तमः खण्ड:॥ ७॥ दर्शातेः॥९॥ 
(१८४।१) ॥ सौमित्रम्‌। सुमित्रो गायत्रीन्द्रो विश्वेदेवा वा॥ 
है $ ५ ४ पर है 2] १ र र * 9 १ 9 १ 9 
यश्रक्षत्तिप्रचेतसा॥ वरुणोमित्रोअर्या5२५३मा॥ न। काइस्सा5२५३दा॥ हिंमाये53। 
१ * दे पर र £ै ५ 

भ्याउश्ता5२३ ४ औहोवा॥ जा5२३ ४ना:॥ 

(दी. ४। प. ७। मा. ४) ९ (फु।३२४) 
(१८६। ९) ॥ ज्यावाश्े द्वे। द्वयो श्यावाश्वो गायत्रीन्द्र:॥ 
५ हर पर ४ू पर 5 9 रश 9 १ 9 श्र रश पर र 
गव्योषुणोयथापुरा॥ अश्वययोतरथा। यावरिवस्था॥ म। होमा5२३॥ होना53४औहोवा॥ 


डे पे 
ऊछडषरडे७४४पा॥ 


(दी. ८। प. ७। मा. १?) ९० (ध्व]3२६) 
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(१८६।२) 


४ श्र 


गव्योषणोयथापुरा5६छएए॥ अशद्वययो5९?त। रथा5२। या। वरिवा5श्स्या॥ महो। 
0 3: 
महो5श्नाइ२३४ओहोवा॥ ई5२३४४॥ 
(दी. ६। प. ८। मा. २) १९ (ग्रा।३२७) 
(१८७।९) ॥ शैखण्डिनम्‌। शिखण्डी गायत्रीन्द्रः॥ 

9 * दे 
इमास्तई॥ द्रपृश्नयोघृतंदू553हा। औहो53हा53। हाउडड्ड। ताआ5श्शा5२३४टराम्‌॥ 
बेर 9 डे 9 9 ३१ ५ डे ऐप 
एना53४मृता53॥ स्यपो5२३४वा। प्यू5५५षो5छ्हाड॥ 

(दी. ४। प. ८। मा. ६) १२ (दू।३२८) 
(१८८।९) ॥ वैतहव्यम्‌। वीतहव्यो गायत्रीन्द्र:॥ 

[3 | 8० दे छर ३ 
अयाधियाचगव्या5६या॥ पुरुणा58। मन्पू5२३४रू। ष्टतो। वा583२। यत्सोमे5३सोमआ॥ 
यात्सोमे5श्सो। मओ5२३४वा। भू5श्वो5छ्हाइ॥ 

(दी. ८। प. ९। मा. 3) १३ (ढि।३२९) 
(१८९। १) ॥ भारद्वाजम्‌। भरद्वाजों गायत्रीन्द्रः सरसख्ती वा॥ 


| 


पर र 8 १9 ०२ विनर १ र ४र२र १ | | १ 
पावकानईया॥ सरासख्वा5१ती5२। वाजेभिवा। जिनाइवा5१ती5२॥ यज्ञा5श्डम्‌॥ 
2 श्र डे ११९१ 
वाउश्ट्र:२३४औहोवा॥ घियावसू5२३४४:॥ 
(दी. ७। प. ७। मा. ४) ?४ (छु।३३०) 


(१९०।१) ॥आरुणस्य वैतह॒व्यस्थ वा सामू, सौभरं वा। आरुणोगायत्रीन्द्र:॥ 
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0 ी पे क्र १ 


कट्ठमम। उहुवाहाई॥ नाहुउडेषाइपणू्‌ 5१ वाउ२। आइन्द्रश्सोम। स्यतार्पा5श्या5श्त्‌। 


१ बिर १ छर बिर १ छर 
सानो5श्वसू। नियाभा5१रा5श्त्‌॥ सनो5श्वसूनि॥ आ5२३। भराउवा॥ 


2 श्र 


आगहियेहिताइमे5९॥ 
(दी. ८। प. ९१। मा. ९) १४ (टो।३३१९) 
(१९१।१) ॥ सौभरम। सुभरिर्गायत्रीन्द्र:॥ 


2 १ ० 


आयाहिसू। षुमाहा5१ड्ते5२। षुमाहा5१डते5१। आइंद्रसोमम्‌। पिबाहमम्‌। 
पिबाआ5१५ड्मा5श्म्‌॥ एदंबर्हाडः॥ सदोमाउश्वमा5३४३। ओ5२३४ ४ड्॥ डा॥ 

(दी. 8। प. १०। मा. १२) १६ (ना।3३3२) 
(१९२।९) ॥ पाष्ठेहे द्वे। द्योः पष्ठवाड़ गायत्रीनद्रः॥ 


दे ४८ डे ॥ दे ४9 दे 


महादइत्रा5२३४ड्ृणाम्‌॥ अवा5शरस्तू। झुक्ष॑मा5२३४द्त्रा। स्याउर्श्यम्णाः॥ 
दे 8८ दे 92 _१र 
दुराधा5२३ ४र्षाम्‌॥ वरौहो5२३४। वा॥ णा5५स्यो5८हाहइ॥ 
(दी. ?। प. ८। मा. ७) १७ (गे।३३3) 
(१९२।२) 
५ रर ५ 2 १ र 2 श्र 9 १ रड्डः १ न्‍म 
महित्रीणामवरस्तू5६ए॥ याक्षमित्रस्यार्यम्णाः॥ दुराधा5२३र्षाम्‌॥ वरौहो5२। हिंमाइ२। ण। 
डे ११९१ 
स्यो52। या5२३४औहोवा॥ हाओवा। ओवा5२३४४५॥ 
(दी. ७। प. ९०। मा. ४) १८ (जु।३३४) 


(१९३। ९) ॥ धुरासाकमग्वथम्‌। साकमश्य गायत्रीन्द्रः॥ 
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श्र 9 न 9 १रक9 न 9 ४९१ 9 न 9 
बावतो53। हौ53हो 5३3 १ड़॥ पुरूवसो53। हौ5डहो 5३3 १ड॥ वयमिन्द्रा53। हौ5डहो 5३ १ड। 
१रछ9 
प्रणेत53:; हो5ड3हो53 १ड॥ स्मसिस्थात58:। हौ5ड3हो 53 ?ड॥ हरीणाउडम्‌। 
न 9 
हो5ड3हो53? २३४ शएड॥ डा॥ 

(दी. ५। प. १३। मा. ९) १९ (बो।३३४) 

॥ एकादश द्वितीयः, अष्टमः खण्डः॥ ८॥ दर्शातिः॥१०॥ 
॥ इति द्वितीयः प्रपाठकः॥ २॥ 
(१९४।१९) ॥ यामम्‌। यमो गायत्रीन्द्रः॥ 
। मह। र ४ ५ 2 श्र 2 १र छर १ 9 १ म 
उब्बामन्दन्तुसोहोमाः॥ कृणौहो। ष्वरौहो। धाअद्विवाग॥ आ। वब्राइ5२इझ्ा॥ द्विषा5२:। 
4-80 

हाउश्ड। औडडहो 5३3 शये53। जा5श्हा5२३४ओऔहोवा॥ ए53। ययू5२३४४:॥ 

(दी. ७। प. १२। मा. ७) २० (छे।३3&) 
(१९४५।९) ॥ आंगिरसां हरिश्रीनिधनम्‌। अंगिरसो गायत्रीन्द्रः॥ 
है] र ५ है ५ है १ गज १ रू सर ओेओ ई ओई पान १ 
गिर्वणःपाहिनःसुतम्‌। गिर्वणःपा॥ हिनःसुताउश्म। मधोर्धाराभिराहो5२। ज्यासे5२३। 

१छ ४ 8 आई ३ 

हाउवा॥ इन्द्राब्बा5२३४दा॥ तमाये5डडत। या5श्शा5२३४ओहोवा॥ हरीउ5उगश्री5२३४४:॥ 

(दी. ६। प. ९०। मा. ६) २९ (छू।३33७) 
(१९६।२) ॥ वैरूपम्‌। विरूपो गायत्रीनद्रः॥ 

है] 8० डेधर १ 

सादा॥ वह्वन्द्रा33:। चर्कूषादा। उपोनुसा53:। सापर्यन॥ नदेवा5२३:॥ वृता538 ३: 


9 २ नी 
बू33८४३। राउ5३देआउ5४इन्द्रा3६२४ ६:॥ 


(दी. २। प. ९। मा. ९) २२९ (झो।३3८) 
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(१९७।१९१) ॥ आसितं सिन्धुषाम वा। असितो गायत्रीन्द्र:॥ 
पर र आत्ाविशंब्रिन्दा ५ 3 । १ 28 १ ७४ | १ 2 १ 3 । श हज र 3 । र 
5छवाः॥ समुद्रमिवसिन्धवः। समुद्रमि। वसिन्धा5२४वाः। नब्वामिन्द्रातिरिच्यते॥ 
श्र 3 । १ 3 । १ 
नबामा5२३इनद्रा। तिरिच्याइश३3ता53४ 8ड। ओ5२३४४ड६॥ डा॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. &) २३ (घूृ।83९) 
(१९८।१)  ॥ यमस्य इन्द्रस्य वा अर्कः (अर्कम)। यमो गायत्रीन्द्र:॥ 
डे धर 3 दर ५ 
इन्द्रमिद्वाथिनोबृहात्‌॥ इन्द्रामर्काइ्ड। भिरकिणाः॥ इन्द्रंवाणी53:। हा5डहाड॥ 
अनू5५षता। हो5४ट॥ डा॥ 
(दी. २। प. ८। मा. ६) २४ (जू।३४०) 
(१९९। १) ॥ सौमित्रे द्वे। द्योः सुमित्रो गायत्रीन्द्र: ऋभुर्वा॥ 
डे ५ डहेर ५ र * दे 8८५ धर र 
इन्द्रहपेददातुन। ओहाड॥ ऋभ। क्षणाउश्म। ऋभश्रा5२३४यीम्‌। वाजीददात॒वा53॥ 
कर र २३१ ५ ड़ ॥ ५ 
वाजीददा॥ तुवो5२३४वा। जा5५हनो5छ5हाडढ॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. ७) २३ (घे।३४१) 
(१९९।२) 
५ प्‌ है ५ 3 । १ 3 । बे दे २ १ | 
इन्द्रहपेददातुनाईइए॥ ऋशभुक्षणमृ। भू5२१२४म्‌। रयी5३४४३म्‌॥ वा5२३जी॥ 
६... 5 है पड है ॥ ५ 
ददाइएओ5२३। तुवोवा। जा5४ट्नो5छहाहइ॥ 


(दी. २। प. ८। मा. ७) २६ (जे।8४२) 


(२००। ९) ॥ इन्द्रस्याभयड्भरम्‌। इन्द्रो गायत्रीन्द्र:॥ 
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१ र० 


इन्द्रोअंगा॥ महद्धाउइश्डयाम। आभीषद। पचुच्या5२३8वा5३ ४त॥ सहा53४इस्थिरा 53:॥ 
है ५ है ॥ 
विचोवा। षा5५णो5८हाइ॥ 
(दी. २। प. ७। मा. ६) २७ (छू।३४३) 
(२०९।९) ॥ ब्ाष्ट्री साम। बष्टा गायत्रीन्द्र:॥ 
9 श्र 9 
इमाउब्ा॥ सताहइसताड। नक्षन्ता5२३डगी538:। वनः। गाउ3टराः॥ गावोवा58त्साउडम॥ 
२ १ है हा ॥ ५ 
नधो5२३४वा। ना5५वो5छ्हाह्ढ॥ 
(दी. २। प. ८। मा. १०) २८ (जौो।३४४) 
(२०२।९) ॥ पौषम्‌। पूषा गायत्रीन्द्रः इन्द्रापूषणी वा॥ 
५ र 9 श्र १ रण 
इन्द्रानुप्‌ु॥ षणावा5श५ड्याम्‌। साख्याय। सुवस्ता5श्ड्याद्ड। हवे5श्मावा5२३॥ 
9 ॥। 
जसो5२३४वा। ता5श्योउष्हाड॥ 
(दी. 3। प. ७। मा. 3) २९ (ठि।३४४) 
(२०३।१९) ॥ इन्द्राण्या: साम। इन्द्राणी गायत्रीन्द्र:॥ 


० श१र बिर 
न। कोनाकी॥ आइन्द्रब॒दुत्तराम्‌। नज्यायो5१। अस्ता5२३डवृ। हिम्‌53स्थिहिम्‌। 


१ छर 
त्राइ23 ४हान्‌॥ नको। वंया5२३था॥ हिम्‌5३स्थिहिम्‌5383। तू53४४५वो5८्हाड॥ 
(दी. 3। प. १९। मा. ९) ३० (टो।३४६) 
एकादशस्तृतीयः, नवमः खण्डः॥९॥ दर्शातिः॥१॥ 


(२०४।१९) ॥ ज्यावाशद्ं तारणं वा। स्यावाश्यों गायत्रीन्द्रः॥ 
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१ र छ १8४८ दे ५ 2 श्र | 


तरणिंवा। जना5२३नाम्‌। त्रदवाजा5डहा53। स्यागोमा5२३४ता:॥ समानाउशडमू॥ 
प्रशा5५शसिषाम्‌। हो5५ड॥ डा॥ 

(दी. २। प. ८। मा. ४) ३3? (जु।३४७) 
(२०४।१) ॥ वैरूपं। विरूपो गायत्रीन्द्र:॥ 
असृग्रमाइन्द्राउतेगिराः॥ प्राती5०ब्वामू5शत्‌। अहा। सता॥ सा5१जो5>षावा5३॥ 
षभा5२ ०पतिम्‌। ओ5२३४५ट॥ डा॥ 

(दी. ३3। प. ८। मा. ४) ३२ (डु।३४८) 
(२०६। ९) ॥ सौमित्रम्‌ कौत्सं वा। सुमित्रो गायत्रीन्द्रः॥ 


2 श्र 2४ श्र र॒ ३४१० | 


सुनीथोघा5५समर्तियाः॥ यंमरुतो5श्यमर्यमा॥ मित्रास्पांत्यद्रहः॥ ऊ5। ऊ55। 
डे हैं; कै ॥ 
वाहा5३3 १उवा5२॥ अतिद्ठविषा5२३४४:॥ 
(दी. ७। प. ७। मा. 8) ३३ (छी।३४९) 
(२०७।१९१) ॥ तौभम्‌। तुभो गायत्रीन्द्र:॥ 
ररः ररः 
औहोवाओहो 5२३४वा। ओड5षृहा। यद्वीडावी5३०द्राउडयत्स्थिराइ।॥ औहोवाऔहो5२३४वा। 
५ 9 कू है छरशईे ५ "_&र र॒ र॒ र ५ ५ 
ओछछहा। यत्पर्शाने35३8पा53राभूतम्‌॥ औहोवाऔहो5२३४वा। ओडछहा। 
है छर०*३ ५ क्र रर«> 
वसुस्पार्हा5३ ०ताउडदाभर॥ ओऔहोवाओहो 5२३४वा। ओ5६हा। हो5५ट॥ डा॥ 
(दी. २२। प. ९३। मा. ७) ३४ (जे।३४०) 


(२०८।९) ॥ श्रौतम। श्रुतों गायत्रीन्द्र:॥ 
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प  ऑ़े श्र 8 8०5 डे रछ२४ ४१ 


१ 9 जज ््ट 
श्रुताम्‌॥ वोवृत्रहन्तमम्‌। प्रशर्द्धवर्षणा5२३डनाम्‌॥ आश्वाह्दपा5२३डरा॥ धसेमहा। 
9 डे ५ है. 
ओऔउ5डहोवा। हो5५ड्ठ। डा॥ 
(दी. 3। प. ८। मा. ७) ३४ (डे।३४९) 


डति ग्रामे गेय-गाने पश्चमः प्रपाठकः॥ ५॥ 
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(२०९। ९) ॥ आभीकश्षवम्‌। अभिशुर्गायत्रीन्द्र:॥ 


क्र श्र | | 


अरंतद् न्द्श्रवसेए। ए॥ गमाइमशूरबावता53:। होवा5३हाड्॥ अराश्शा59क्राइ२३। 
१छ9छ 9 १ 9 ड़ 
होवा5डहाड्॥ पराह्ममाइ१३णा5३४ 3ड। ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. 3। प. ९। मा. ९) ? (ढो।३४२) 
(२१०।९) ॥ पौषम्‌। पूषा गायत्रीन्द्र:॥ 
पर रठे 8 <व)े ४ ५ 
धानावतंकरांभिणाम॥ अपृपवन्तम5१९क्थी5ड3नाम॥ इन्द्राप्राइ२३४ता:; ओ5२३४हाडड॥ 
है ५ है ॥ 
जुषोवा। स्वा5५नो5८्हाडढ॥ 
(दी. ३3। प. ६। मा. ४) २ (ट।३४३) 
(२९९।९) ॥ इन्द्रस्य क्षुरपवि। इन्द्रों गायत्रीन्द्र:॥ 


५ देर रपर हें ५ हैं 


अपाफेनेननमुचेः॥ शिरद्ढ। द्रोत्‌॥ अवा्र्श्ता5२३४याः॥ वाद्डशो5२३:॥ 
१्दे १११ 

या5९दा5२३ ४ औहोवा॥ जयस्पृधा5२३४४:॥ 

(दी. ५। प. ७। मा. ८) ३ (फै।३५४) 
(२९२।९) ॥ सौमित्रे द्वे। सुमित्रो गायत्रीन्द्रः॥ 
पर 2 श्र १छ १ 2 १२ र७०9 १ 8८ दे ५ डे पर 
इमेतआ॥ द्रसोमाः। होवा5३होडड। सुतासोये53। चासोतू5२३४वाः॥ ते5४षाम्‌। 
] ] १ 9 १ है डे ॥ ५ 
हा5ड्हाइढ॥ मात्सखप्रभू४२३४वा। वा5५सो5८हाडढ॥ 

(दी. ४। प. ९। मा. ७) ४ (भ।३४४) 


(२९३।९) 
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2 श्र 


तुभ्यश्हाउ॥ सुतासस्सोमाः। स्तीर्णबा5२३हीं:। विभा5श्हो5१ड। वा5२३साउ॥ 
१9 9 डर हक दे 9 पर र डे ५ 
स्तोता53उवा53॥ भ्यआउश्ड्ढड। द्रमू5६४ओहोवा॥ डा5२३ 8या॥ 
(दी. &। प. ९। मा. ९) ४ (घो।३४६) 
दश चतुर्थ, दशमः खण्डः:॥१०॥ दश्शातेः॥२॥ 
(२१४।१) ॥ कौत्से द्वे। कुत्सो गायत्रीन्द्रः॥ 
पर 2 ९१ र 9 १ 9 
आवइन्द्राम। कृवियथा। वाजया5२३०ताः। शताक्रतुम्‌॥ मश्हिष्ठा5२३ श्सी॥ 
श्न 
चाया53उवा5डड्ठ॥ दू४२३४भीः॥ 
(दी. २। प. ७। मा. ७) ६ (छे।३५७) 
(२९५।९) 
१ र ०9 2 श्र दे 9 दे 9 
अतश्निदिंद्रिठपा5६ए॥ आयाहिश। तवाजा5श्डया53४॥ ड्ृषा538सहा53॥ 
9३१ ५ डे ] 
स्रवो5२३४वा। जा5श्यो5ष्हाड॥ 
(दी. २। प. ६। मा. 3) ७ (चि।३४८) 
(२१६। ९) ॥ औषसम्‌। उषा गायत्रीन्द्र:॥ 
2 श्र 8९१ 
आबुन्दंवृ॥ तरहाद। दाह्ड। जातःपृच्छा5३8त। विमा5श्ताइ5२३४राम्‌॥ कठग्रा5२३:के॥ 
हात्ृण्विरि। इडाइश्ठेभाइ३४३। ओ5२३४४६॥ डा॥ 


(दी. 3। प. १०। मा. ४) ८ (णु।३४९) 


(२९७। १९) ॥ भारद्वाजम। भरद्वाजों गायत्रीन्द्रः॥ 
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५ पर 


१ बह. न र १ 3 । कल १ 

बृबदुक्थश्हाउ5ध्वामहाड्ढ॥ सार्ँप्राईशकारा5२। ख्रमू। तयाड्ढ॥ सा59धा52ःकार्ण्वा5२३। 
9 ९१ ५ डे ॥ ५ 
तमो5२३४वा। वा5५सो5८्हाड्ढ॥ 

(दी. २। प. ७। मा. 3) ९ (छि।३&६०) 
(२९८।९) ॥ कोौत्सं। कुत्सो गायत्रीन्द्रः॥ 

र दर पर ४ ५ 2 १र 3 १छ 

ऋजुनीतीनोवरुण ;जुनीतीनोवरुणः । हृहा॥ मित्रोनयतिविद्वा5२३नत्सा:। डहा॥ अर्यमादा5२३ड्वाड्ढड। डहा॥ 
१ न | | ५ 
सजोषा 53उवा53॥ ई5३४हा॥ 

(दी. ५। प. ८। मा. ४) १० (बु।३६९१) 
(२१९। ९) ॥ औषसम्‌। उषा गायत्रीन्द्र: अश्विनौ वा॥ 
2 र श्र डर १ १ र०एछ 
दूरादी5२३हेवयत्सताः। अरुणप्सुराशिग्वा5२३ड्तात्‌॥ विभानू5२३०वी॥ ग्रवाथातनत्‌। 
१ 3 १ 
इडा5श्डभा5३8४8३। ओ5२३४५६॥ डा॥ 

(दी. ५। प. ७। मा. ४) ?? (फु।३६२) 
(२२०।१) ॥ मित्रावरुणयोः संयोजनम्‌। मित्रावरुणौ गायत्रीन्द्र: मित्रावरुणौ॥ 


डर दर ५ र 


आनोमित्रा। वरुणा53। औहोवा5२३४॥ घृतैर्गव्यूतिमु। क्षताइडम। औहोवा5२॥ 
माध्वारजा 5२४सिपू 5३ । औहोवा5२॥ क्रतू। इडाउइश्डभा5इ३8३। ओ5२३४४३॥ डा॥ 
(दी. ११। प. १२। मा. २) १२ (खा।३६3) 
(२२१।१) ॥ ऋतुषाम। ऋतवो गायत्रीन्द्रो मरुतो वा॥ 
श्र... १३ अ ४३ ले 


उदुत्येसूना5छवोगिराः। काष्ठाय। ज्ञाड। षुवा5श््रा5२३४ता॥ वाग्रा5२१३भी 5३॥ 


ज्ू3२डेयाउडे। ता338४ ४५वो5ष्हाड॥ 
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(दी. ६। प. ७। मा. ४) १३ (खी।३६४) 
(२२२। १९) ॥ विष्णोः साम। विष्णुर्गायत्री विष्णुः॥ 
१ रण०शक 
इृदा5७मे॥ विष्णु5२:। विचक्रा5२३४माद्ठ। त्राह्डधानि। दधाइ्डपा 5१दा5इश्म्‌॥ समू5शहो5९। 
| १ * दे पर र 3 3 
ढा5२५३मा5३॥ स्याउश्पाइ२३४औहोवा॥ ए53। सुले5१॥ 
(दी. ३3। प. १०। मा. ४) १४ (णु।३६४) 
नव पश्चमः, एकादशः खण्डः:॥?९१॥ दश्शातिः॥3॥ 
(२२३। ९) ॥ कौत्सम। कुत्सो गायदत्रीन्द्र:॥ 
च बः | ज््ड * है पा १ न १ | + 
अतीहिमा॥ न्युषा5श्वाइणा5श्म। सुषुवाश्सा5श्म्‌। होडड। ऊपै5?राया5२॥ 
डे छर १ 
अस्यराता5२8ु॥ सू5श्ताइ२३४औहोवा॥ पी5२३४बा॥ 
(दी. ४। प. ८। मा. &) १५ (दू।३६६) 
(२२४।१९) ॥ काश्यपम्‌, आप्सरसं वा। कश्यपो गायत्रीनद्रः॥ 
दे दें डे दर ५ र डे ४ 
कदुप्रचेतस। महा588॥ वा5२३४चो। देवाहाउ। वचोदेवा। यशस्या5२8३ता53 ४६॥ 
वे 9 के 9 >। ५ है ॥ ५ 
तदा53४इद्धिया583॥ स्यवो5२३४वा। धा5५नो5८्हाड॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ४) १६ (भु।३६७) 
(२२४।१) बाह॑दुक्धे द्वे। द्योबृहदुक्थों गायत्रीन्द्रः॥ 
५ ५ हदें 28 १ र२र 
उक्थंचनोहाड्॥ शस्यमानम्‌। नागारा5१्डयीःः आचिकेता॥ नगाया52वबत्राम्‌। गी। 
१ * दे पर र ५ ५ 
यमा5श्नाइ२३४औहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 


(दी. ९| प. ८। मा. ४) १७ (हु।३६८) 
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(२२६। ९) 


१ 8८ दे 


इन्द्रौक्थाड्ड॥ भिर्मान्दाष्ठोी558। वाजाना5२३४ ०चा। वाजपतिः॥ हरा5शट्डवा 5२३४ त्सू॥ 


श्र बिर ४ १5 


ताना5शश्स। खा। ओऔ5डहोवा। हो5५छ्ठ॥ डा॥ 
(दी. 3। प. ९०। मा. 5) १८ (णु।३६९) 


(२२७। ९) ॥ कौत्सम। कुत्सो गायदत्रीन्द्र:॥ 


पर र ॥ 


डर [3 | १ 9 [3 | १र बिर श्र छ्र १9 9 
आयाही॥ उपनस्सुतम्‌। होवा5डहाड। वाजे5शभिर्माहणीयथा53:। होवा5डहाड॥ 


श्र 8१ | 


महाश्ड्वयवा5२३। होवा53हा538६5॥ जाउश्नाइ२३४औहोवा॥ ऊ53२३४पा॥ 


(दी. ९ प. ९। मा. ७) १९ (छे।३७०) 


(२२८। ९) ॥ कौत्से द्वे। द्योः कुत्सो गायत्रीन्द्र:॥ 

छर < ३ 398८ हद पर 
ओ5श्हो5१इ। कदावसो। स्तोत्राउइडम। हर्यताआ॥ ओड5श्हो5१९ड। अवश्मशा। 
दे छठे बेर ४६८ 


रुधादू5२३४वा:॥ ओ5शहो5९ड्ढ। दीर्घश्सुतम्‌॥ वाताइ३४३। पी5डया5श्या5६५६॥ 


ई5२३४४ ॥ 
(दी, ५। प. १२। मा. ७) २० (फ्रे।३७९) 
(२२८।२) 


१्दे ४ ५ इर दर ५ 


कदा53४औहोवा। वसो। स्तोत्राउइडइम। हर्यताआ॥ अवा538। औहोवा। श्मशा5२। 

दे ४८ दे 

रुधादू5२३४वाः॥ दीर्घाइ3४औहोवा। सुता5२३म्‌॥ वाता58४३। पी5डया5५या5६४६॥ 
(दी. ८। प. १२। मा. &) २९ (ठ।३७२) 


(२२९। ९) ॥ ओर्घ्व (अर्ध) सद्मनम्‌। ऊर्ध्वसञ्ा गायत्रीन्द्र:॥ 
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2 र२र १ 2४र १ १ है 


ब्राह्मणादी। द्रराधसा। पिबासोमा5श्म्‌। ऋतूश्रनू॥ तवेदा5१श्सा5२३॥ ख्या5२३मा5३3। 


स्ता53 ४ ४र्तो 5६हाड॥ 


(दी. ६। प. ७। मा. 3) २२ (खि।३७३) 


(२३०।९) ॥ ओर्ध्व (अर्ध) सद्मनम्‌। ऊर्ध्वसञ्ा गायत्रीन्द्र:॥ 


५४ परर दे ५ 


वयंघातेअपिस्मसाइ॥ स्तोतारबहन्द्रगिर्वणाः; ववा5२३होड्ढड॥ तूवन्नोजी5५। ववा5२३हो॥ 


१ दे ०58 है 


न्वसो5२३। माउश्पाइ२३४औहोवा॥ ए58। उपा5२३४४५॥ 


(दी. ६। प. ९। मा. &) २३ (घू।३७४) 


(२३१।९) ॥ अभीषादस्य औदलस्य साम। उदलो गायत्रीन्द्र:॥ 


१ 


एन्द्रपृक्षुकासुची 5६दे॥ नृमणाम्‌॥। तनूषु58धाइ॒हा5?ड्ना5२:॥ सात्राजिदु॥ ग्रपौ5२३शसियाउ। 


9०5 


वा5३। ऊउडे४पा॥ 


(दी. ४। प. ७। मा. ४) २४ (थ्यु।३७४) 
(२३२९।१)  ॥ आमहीयवं उक्थ्यामहीयवम्‌ वा। अमहीयुर्गायत्रीन्द्र:॥ 


छर १७०२ ॥ छरर १ 


एवाहो 58 असिवी रयूः॥ एवाश्टू5१रा5२:। उता5२३स्ल्िराः॥ आइ्वातेरा॥ घियाइ5२३०मनाउ। 


कर $: ०8 है. 


वा53॥ स्तोषे5२३४४५॥ 


(दी. ७। प. ७। मा. ६) २४ (छू।३७६) 
॥ एकादश षष्ठः, द्वादशः खण्डः॥१२॥ दश्शातिः॥8॥ 
इति द्वितीयो 5ध्यायः॥२॥ 


॥ इत्यैन्द्राख्ये तृतीये गाने एकसाम्याख्यं तृतीयं तन्त्न॑ संपूर्णम्‌॥ 
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(२३३।१) ॥ भरद्वाजस्यार्को द्वो। द्वयोभरद्वाजा बृहतीन्द्र ईशानेन्द्रो वा॥ 


2४ १आ | ध्वर 


अभिबाशू॥ रनोनुमा5२: ओड्नू53माः। आदुग्धाड्ल्‍ड। वधाइनवा5२:। ओड्डना5डवाः। 


१ 


रशक् १ | १२ 3 १ रण १ | १ 
आइशानमस्यजगतः। सुवार्टशम। आर्ट 5डइशाम्‌॥ आइशानमि॥ द्रतास्थुष। आ5२३। 
१ डे ११९१ 
स्थु5श। षा5२३४। औहोवा॥ स्थुषःस्थुषा5२३४४:॥ 
(दी. ६। प. १६। मा. १५) २६ (कु।३७७) 
(२३३। २) 


डर ५ दर है ६4 छ्वर | रण | 


अभिब्ा5डइशूरनोनुमा॥ आदुग्धाइ्व। धाइना5श५डबवाः। आइशानमस्याजग। ताः। 

धकर र 
स॒वाउ४्८ट5२३४शाम॥ ई्ईशाना5२३मी॥ द्रातस्थषः। हडाइशडेभाइ३8४8३। ओ5२३४४५ह६॥ 
डा॥ 

(दी. ६। प. १९। मा. ९) २७ (को।३७८) 

(२३४।९) ॥ इन्द्रस्य भारद्वाजे द्वे। द्वयोर्भरद्वाजो बृहतीन्द्रः॥ 
पर 9 _... ? ४र १ 9 रर छ 9०5 ५ र 
ब्ामिद्धी॥ हवाउश्महे। आ। ओडड्होवाहाउवा53। ऊ588पा। सातोवाज। 


॥ २ ररश9 8०५ ५ श्र 


स्य583का5शरवःः आ। औड5डहोवाहाउवा58। ऊ588पा॥ ब्ांवृत्रा्ूपबड। द्रसा5श्त्पतिम। 
५ १ र॒ र छर 
आ। ओऔड5ड्होवाहाउवा58। ऊ588पा॥ नरस्वांकाष्ठा। सुआउश्वतः आ। 
[३ | रर 9 8०5 ५ 
औड5ड्होवाहाउवाइ३॥ ऊ58२३४पा॥ 
(दी. ?१७। प. २०। मा. १०) २८ (छौ।३७९) 


(२३४।२) 
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५ श्र 


ब्ामिद्विहववामह। सातोवाजोवा॥ स्याका59रावा5२:। ब्ांवृत्राइ्षष्॒डन्द्रसत्‌। पातिन्नारा5२:॥ 
श्र 9 $ [3 | डे 
बांका5५बष्ठा। सुअर्वाउश्डता5३४३:। ओ5२३४४ह॥ डा॥ 
(दी. ८। प. ९। मा. ८) २९ (ढे।३८०) 


(२३४।९) ॥ साज्नते द्वे। द्वयोः सन्नतिर्बृहतीन्द्रः॥ 


2 १र 


अभिप्रवाः॥ सुराधा5२५३साम्‌। इन्द्रमर्चयाथा5१विदा5२३४ड। योजा53४रितृ। 


न्ब्‌ः 


रज ११९१३ 
भ्योमघवापूरू5१वासू 5९:॥ सहा5२३॥ स्राउश्डणा5२३४औहोवा॥ वशिक्षती5२३४४॥ 
(दी. &। प. ८। मा. ६) ३० (गृ।३८९) 


(२९३४५।२) 


*- दे ४८ दे 


अभाष् प्रवा3२:। सुराधा5२३४साम॥ इन्द्रामर्चाइ२३। याउ5श्थाइ२३४ओऔहोवा। वी5२३ ४दे। 


9१ छर १ विर रश्क 


श्र 
योजरितृभ्योमघवा52पुरूवसु:ः॥ सहा॥ स्रेणेव5३शाये53। क्षाउइश्ता5२३४औहोवा॥ 
5] ११९१३ 
सुमू58तये 5२३४ ४५॥ 
(दी. १०। प. १०। मा. 5) ३? (मूृ।8८२) 
(२३५४।३) ॥ ज्यैतम्‌। प्रजापतिर्बृहतीन्द्रः॥ 


है है इर दर ५ 


अभिप्रवस्सुरा। धभा5३४औहोवा॥ आइन्द्रमर्च। यथाविदाइ२३४ड। ओड5छहा। 
श्र 89१9 9 *- 
योजरितृभ्यः माघा5५३वा। पुरू52५। वा5२३४सू:॥ सहस्रेणावाइवा5३शा॥ हिम्माये5३। 
६4क्‍ * दे पर र डे | 
क्षाइश्ता523४औहोवा॥ वा5२३४सू॥ 
(दी. ७। प. ?३। मा. ७) ३२ (जे।३८३) 


(२३६। ९) ॥ प्राजापतेर्नाविकम। प्रजापतिर्बृहतीन्द्रः॥ 
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है । है 5 28 र१७ १ र ०४ र ?१? 


तंवः। एदास्माम॥ ऋतीषहम। हा5श्ड। आओउ5डहो। छहा। वासोर्मन्दानमन्धसा53:। 


2&र॒ र १ विर 


हाउइश्डश। आओऔडडहो। डहा। अभिवत्सन्नखसरेषुधेनवा5२:। हाउश्ड। आओडउडहो। इहा॥ 


इन्द्रम। हाउश्ड। आऔडडहो। डहा॥ गीर्भाड | नाइ5२३४ औहोवा॥ वामहे 5२३ ४४॥ 
(दी. ?०। प. २९। मा. १७) ३3३ (पे।३८४) 
(२३६।२) ॥ अभीवर्तस्थ इन्द्रस्य वा, अभीवर्तम्‌। अभोवर्तों बृहतीन्द्रः॥ 


१ र०9 


तंवो58दा53स्मामृतीषहोवा॥ वासोर्मन्दा। नमान्धाइ3शसा5२:। आभिवत्सा5३3१२३४म॥ 
४ पर 8 १ डे 9 
नखसरे। षुधाइना5१वा5२:॥ इन्द्राश्गा5१इर्भो5२:॥ नवा53। मा5२३४५॥ हा5२३४४६॥ 
(दी. 8। प. १०। मा. ७) ३38४ (ने।३८४) 
(२३६। ३) ॥ अभोर्वतस्थ भागम्‌। भगो बृहतीन्द्रः॥ 
3 दर दे ४ पर दे. ४० 
तंवोदस्ममृती। षहाओ5२३४वा॥ वासोर्मन्दानमन्धासा5२:। 
डर र्श9 कल न 9 १ ५ 
आभिवत्सन्नखसरेष्धे 5?नावा5२:। ओड5ड3वा॥ इन्द्रंगा5२३ ४इर्भीः॥ 
2 श्र १ 95 28% 
नवामा5२३ ४ ४हा5६४६३४॥ भगाउडया5२३४४५॥ 
(दी. &। प. ८। मा. 5) ३४ (गृ।३८६) 
(२३६। ४) ॥ आभीवर्त आभीवर्तम्‌ वा। इन्द्रो बृहतीन्द्रः॥ 
3 दर हे ४ पर 
तंवोदस्ममृती। षहाउ3म्‌। वा5२३४। सोर्मन्दानम। धासाः॥ अभिवत्सन्नखसरेष्‌ 53 धाड्ढ। 
9 १ हन्द्रंगीर्भाडर्ना ६ 9 [3 | न 9 न 9 डे ५ 
ना52३४वाः॥ 53वा॥ हि5म्‌ड3स्थिहि5म्‌3। हिईइम्‌डस्थिहिम्‌। नवानवो5२३४वा। 
हा पं 
मा5श्हो5छ्हाड॥ 


(दी. ६। प. १२। मा. १०) ३3६ (ग्वो।३८७) 
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(२३६। ५) ॥ नौधसम। नोधा बृहतीन्द्रः॥ 


र५ ४ ५ 2 १र 


ता5२३४म्‌॥। वोदस्ममृती। षाहाम्‌॥ वसोर्मन्दा। नाउडमान्धाउइडसा। आ5२३भी। वात्सन्न। 


६4 9< दे 
सख्स। राड्ड। पधेनाइ२३४वा:॥ आ52३डह्न्द्राम्‌॥ गाइभि्नवो 5२३ ४वा॥ मा5२३ ४हे॥ 
(दी. 3। प. ९३। मा. ८) ३७ (डे।३८८) 
॥ छति ग्रामे गेय-गाने षष्टस्यार्दः प्रपाठकः॥ 


(२३७। १९) ॥ लोशे द्वे। द्वयोर्कशो बृहतीन्द्रः॥ 


५5 १ बिर श्र 9 रविर 
तारो॥ भाडरवोविदा53 ?उवा5२३। वा5२३४सूम्‌। इन्द्रा5२श्सबाधतये5२। बृहात्‌। 


१ छक्र र श्र 9 १र 
बृहा58?5। वा5२५। गायन्तस्सुतसोमेध्वरे॥ हुवेभा5१३राम्‌॥ नाकारिणम्‌। 
८ 9 ड़ 
इडा5श्देभाइ३38३3। ओ5२३४४६॥ डा॥ 


(दी. ??१। प. ?३। मा. १०) ? (गौ।3८९) 


(२३७।२) 

५ श्र ७ र १बिर 
तारो॥ भाडरवोविदा53 ?उवा5२३। वा5२३४सूम। इन्द्रा5२श्सबाधऊतये<5२। 
8 १ ०२ 9 १र १ 


बृहाद्वाउश्या5१। तास्सुतसो 5२। मेअध्वराह्। हुवेभा5१५३राम्‌॥ नाकारिणम्‌। 
१ [3 | १ 
इडा5इश्देभाइ३38३3। ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. ८। प. १२। मा. ९) २ (ठो।३९०) 


(२३७।३) ॥ धानाके द्वे। द्वयोर्धानाको बृहतीन्द्रः॥ 
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१छ 


तरोभिववोविदद्वासूम। इन्द्राम। इन्द्रश्सवाध5३3ऊता5श्या5शडढ॥ बृहात। 
बृहद्वायन्तस्सुतसोम 53 आध्वा 5१रा5शट्ठ। हुवाड्ड। ह॒वेभरन्नकारिणम्‌। इडा5२ इभा5३83। 
ओ5२३४५३॥ डा॥ 

(दी. ७। प. १०। मा. १०) ३ (जो।३९१) 
(२३७।४) ॥ क्षुक्ककालेयं वा॥ 


+ दे 2 १ | 


तरोभिवोविदा5४द्वासूम्‌॥ इन्द्रश्सवाइ३। धऊ5श्ता5२३४याद्ठ। बृहात्‌। बृहाइ३3१उ। वा5२। 
गायन्तस्सतसो मे ध्वेरे॥ हुवेहोद़्भा5२३राम्‌॥ नाकारिणम्‌। इडा5१३भा5३४ ३। 
ओ5२३४४ह॥ डा॥ 

(दी. ८। प. १२। मा. ९०) ४ (ठी।३९२) 
(२३७।४) ॥ कालेयानि त्रीणि। त्रयाणां कालेयो बृहतीन्द्रः॥ 
तरो5२३भिर्वो। विदा$५द्वसूम्‌॥ इन्द्रश्सवा 53धाऊ 5१ताया 5डड। ओ5३४वा। ओ5२३४वा। 
बृहगायन्तस्सुतसो 53माअध्वाराइडड्। ओ538वा। ओ5२३४वा॥ हुवाइभराम्‌॥ 

१ ४० ३ 


नाकाराइ२३४डणाम। ओ5२३४वा। ओ5२३४५छ॥ डा॥ 


(दी. 3। प. ९३। मा. ९०) ५ (डौो।३९३) 


(२३७। ६) 
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| ः 


है कर. न्‍ डे ४ दे ५5 आय । जा न 9 9 
तरोभिवो5९५। विदद्वा5२९३४सूम्‌॥ इन्द्रश्सवाइ३धाऊ5शताया5श्ड्। औ5डहो5डवा। २। 

9 है. 8 र श्आञ 2! न [3 | 9 न 9 9 १ 9 के 
बृहद्वायतस्सुतसो 53माअध्वा5शड्ड। औ5डहो 53वा। औ5डहो 53वा॥ हुवाइभा5१राइश्म्‌। 

न 9 9 न 9 9 है रणश9 १ 9 १ 

औ5ड्हो53वा। औड5डहो53वा॥ नाकारिणम्‌। इडा5१्३डभाइ३४३। ओ5२३४४६॥ डा॥ 

(दी. ५। प. १४। मा. ९) ६ (मो।३९४) 

(२३७।९) 


डर ५४ 8 १ ४2 बेर 8 १ ४2४३ २०७ 


तरोभा5डड्वोविदद्वसूम्‌॥ इन्द्राश्सवा। धऊतया5२३5। बृहद्वायाइ३। ता5२३४:। 


दे हर पर 


सुतसोमेअ। ध्वाउश्राड्ड। हुवाइभरो। वाइ३४8३ओ53 ४वा॥ नका5५रिणाम्‌। हो5५ड्ढ॥ डा॥ 


(दी. ६। प. १२। मा. १?) ७ (ख।३3९४५) 


(२३८।९) ॥ ऐषिरे द्वे। द्वयोरिषिरों बृहतीन्द्र:॥ 

क्र ः 9 १5 98 र ९१ है ५5 9 श१छर १ 
तरणिरीत्‌॥ सिषा58साती। वाजा०पुराम। घियायुजा। आवा5३आइुंद्राम्‌॥ पुरूहतम्‌। 
98 र १ ४५ कर १ श्क्कश 


नमेगाइरा॥ नाइमी5३०ताष्टे॥ वासदुवा5२३४ ४म्‌॥ 
(दी. ५। प. ९। मा. ९) ८ (भो।३९६) 

(२३८।२) 

है] ५ 9 | ४ [३| १ है 9 १ हर र [3 | 
तराहाउ॥ णिरित्सि53षार्सति। हयाट्ठ। हयाड्ड। वाजंपुरम। धियायूजी। होवाउडहाड्ढ। 

श्र 9 

आवहन्द्रंपुरह्न॒तम्‌। नमाइगाइरौ। होवा5ब्हाड्ढ॥ नेमिंतष्टेव58सा॥ 
औ5ड्होवाहाइ$३४औहोवा॥ उप्‌। द्वइ२३४वाम्‌॥ 


(दी. १२। प. १४। मा. १३) ९ (झ्लि।३९७) 


(२३८।३) ॥ गेश्मृगे द्वे। द्वयोगगश्वंगो बृहतीन्द्रः॥ 
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डंडे हें दे ढ़ पर हा रफपघ४५ है. है 4 श्र ह 


तरणिरित्सिषा। साउ8ती। वाजंपरंध्यायजा॥ वाजं॑परंध्यायजा। वआ52२३६न्द्राउ३ 8म। 


है रे हैं पर १्छ 
पुरुहतंनमे। गा5डडरा॥ नेमाइन्ता52३ष्टे॥ वसुद्रृुवम्‌। इडा5श्डेभाइ38३। ओ5२३४ ४शडड॥ 
डा॥ 
(दी. ९ प. १२। मा. ७) ९० (थे।३९८) 

(२३८।४) 
डंडे हें हे ४ पर दे 9४ १ जंपरंधिया ५ र है ५ 
तरणिरित्सिषा। सती53। वा5२३४। जंपुरंधिया। युजा॥ 
श्र नकूँ 
वाजंपुरंध्यायुजावड न्द्रंपुरुह्वतन्नमा 5 ९डगाइरा5९। हाइश्ऊऊवाद्ढ॥ 
नोमिंतष्टेवसोवा 5३ ओ5२३ ४वा॥ द्वुउ५वो5&हाइ॥ 

(दी. ८। प. ९। मा. ८) ११ (ढे।३९९) 
(२३९। ९) ॥ पृष्ठं। पृष्ठोबृहतीन्द्रः॥ 

98दे हैं 
पिबा53स॒तस्यरसिनाः॥ मत्स्वानहन्द्रगोमता5२३होडया। 
छर १ र॒ र क्र १ 9 श्र 9 १ [3 | 
आपिर्नोबोधिसधमाद्येवृधा5२९३होडया॥ अस्माशआ52३वा॥ तुताइ्धा5२डया538 ३:। 
१ 

ओ5२३४४५३६॥ डा॥ 

(दी. ८। प. ७। मा. ८) १२ (ठे।॥8००) 
(२३९।२) ॥ शोौक्रम। शुक्लो बृहतीन्द्र। अभीवर्तो द्वौ। द्ययोर्जमदग्रि:॥ 


2 १#र +*दे 


पिबासतस्यरसिनोहाउ॥ मस्वानहन्द्रगोमा35श्तः। हाओ5२३४वा॥ 


2 श्र 2 श्र * दे 8८ दे 


आपिर्नोबोधिसधमादियेवा52द्े। हाओ5२३४वा॥ अस्माश्अवन्तुतेधाउश्यः हाओ5२३४वा॥ 


डे 3:87 5 


ई5२३४५॥ 
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(दी, ?२। प. ८। मा. ८) ?३ (जै।8०९) 
(२३९। ३) ॥ जमदगस्नेरभीवर्तः। जमदमग्रिबृहतीन्द्र:॥ 


र॒ १ बिर र 
पिबासतस्यरसिनोमत्स्वाहाउ। ना5२:। इन्द्राईश्गोमताइ२३:। हाउ। आपिर्नोश्बो। 


3 कर डे 9 ५ 

घिसाधमा5२। दियेवृधाइ२३। हाउ॥ अस्माश्अवा5२३। हा॥ तृतेडडहो5५। 
डे पर र 8०5 ११९१ 
या5२३४ओहोवा॥ घियऊ5२३४४५॥ 

(दी. ?०। प. ?३। मा. ८) १७४ (बै।8०२) 
(२४०।९) ॥ कौल्मलबहिषे द्वे। द्वयोः कुल्मलबहिर्बृहतीन्द्रः॥ 
५ झ 9 डर प्र 9 श्र विदाभगंवस्‌ _... ९१ कु . कर है | कर १ 
तुवा5३ श्हो 53एहिचेरवाहइ॥ 5श्त्ताया5२३ ४६ । उद्घावृषस्रमघावान्‌॥ ऐहोड्ड। 

>> 5 र | १ हि डे हो स्‍्फे 
गाउश्विष्टयाह्ड॥ उदिन्द्राश्ममोवाइ३ओ5२३४वा। ष्टाउइश्यो5छहाइ॥ 
(दी. ६। प. ७। मा. ८) ९५ (खै।8०३) 

(२४०।२) 
बश्होहिचेरा5छ्वाड्ड॥ विदाभगंवसूत्ता 5शया5२३४६। उद्घबावृषत्खब। मा5५श्घवान्‌॥ आइहियाड। 
गविष्टायाउशड॥ उदिन्द्राइ३अश्वमी। ओ5३१म्‌। ओ5२३४वा। ष्टाइश्योउब्हाड॥ 

(दी. 8। प. ९०। मा. ९) १६ (नो।8०४) 
(२४१।९) ॥ वसिष्ठस्यजनित्रे द्वे। द्वयोर्वसिष्ठो बृहतीन्द्रः॥ 


ढ दे 


नहिवा5डश्चारमंचना॥ हुवेहो5शड। वसिष्ठःपराह्ममश्साता5शड्। अस्माकमद्यममरुता5२:। 


दे 8९ 


सताइसा5२३४चा॥ वाइडद्ने5३होड। पिबाइडहो॥ तुका5२३। माउश्डना5२३४औहोवा॥ 


११४१ 


जनित्राइ२३४ शम॥ 
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(दी. 3। प. ९०। मा. १०) ?७ (णौ।8०४) 
(२७४९।२) 
है $ डर हैं हे हें ५ 
नहिवश्वरमम। चना53। वसिष्ठाः। होड्ड। होड़। पराह्ठममश्साता5२३४ड। अस्माकमद्यमरुतः। 
दे 9 ४ ५ १ रश ह.॥ 9 9 ६4 * डे पर र 
सुता53ड्साचा॥ वाइदश्लेपिबन्तुकौ58। हो53 शये583॥ मा5श्ड्डना5२३४औहोवा॥ 
११९१ 
जनि53त्राइ२३४ श्म॥ 
(दी. 8। प. ९२। मा. १२) ९८ (था।8०६) 
(२४२।९) ॥ मैधातिथं देवतिथं वा। मेधातिथिदब॑हतीन्द्र:॥ 
पर ४ ५ दे 9४ ४ १५ १ 9 4-2० १9 9 १ 9 
माचिदन्यहोहाड्ृ॥ विशो 53 श्साता। सखाया5श्हो5१ड। माऔड5डहो। राइ्डषाउवा। 
१9 रू र र 9 9 १छ9 १छ ६4 9 9 १ 
ण्याताउवा॥ इन्द्रमित्स्तोतावृषणाओ 58हो॥ साचाउवा। सूताउवा॥ मुहुरुक्थाओ5डहो। चशा। 
हर १ डर ५ डे ॥ 
औहो। वाहो5२३४वा। सा5५तो5छ्हाड॥ 
(दी. ६। प. १४। मा. ९?) १९ (घ।४०७) 


एकरत्रिशत्मथमः खण्डः॥९॥ दश्शातिः॥५॥ 


(॥ इति तृतीयस्य प्रथमो5४:॥) 


(२४३।१) ॥ वैखानसम्‌। वैखानसा बृहतीन्द्रः॥ 

डे ५ डर ५५ ४ १ छर १ ४ ३२०४७ १ ४ १७४७ १ छर ३ 9 १ 
नकिष्टा5३ ०कर्मणानशात्‌॥ यश्चाकारा। सदावृधा5९३म्‌। सदावृधाम्‌। डढद्रान्नया। ज्रैर्विश्वग। 
अ बिर ४ १० १ 9 डर 9 


तमाडर््भ्वसा 5१५३म। तमृभ्वसाम॥ अधार्द्धा। ष्गमोजसा5२३॥ ष्णमोजसा5383। 
६4 
ओ5२३४ ४५ड॥ डा॥ 


(दी. ८। प. १३। मा. ६) २० (डृ।४०८) 


(जावा6९2९ए१-(जच्चाबा, ९वाॉ९€व ए9ए 5फ्रावावांब 50774 - 0 


(२४३।२) ॥ पौरुहन्मनं प्राकर्ष वा। पुरुहन्मा बृहतीन्द्रः॥ 


5] डे$ ५ दर है 


नकिष्टंकर्मणानशत। हो53४६। यश्चवका58रासदावृधाम्‌॥ आइन्द्राउश्न्नाया5२। 


५ 2 श्र डे आर 
ज्ञैविश्वगूर्तामृभ्वासा35श्म्‌॥ अधा5श्हो?। ष्टाइ२३०धू5७३४॥ हाओवा॥ ष्णुमोजसा5२३४५॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. ६5) २९ (घूृ।8०९) 
(२४४।१९) ॥ सात्यम्‌। सत्यो बृहतीन्द्रः॥ 


रश्२ 


यक्रता5डड्चीदभिश्रिषाः॥ पूरा5श्जाबू5२। भ्यआतृदा53:। होवा5डहाड। 
१ 9 १ बिर रश्क १9 
सा०धा5श्तासा5श्म। धाइंमघवा5श्पुरूवसु:। होवा53हाड्ढ॥ नाइष्का5श्तावी5२॥ हुतंपुनः। 
हो। वा5१। हाइ२३४। ओऔहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 
(दी. ४५। प. १४। मा. १२) २२ (भ्वा।8१०) 
(२४५।१) ॥ भारद्वाजानिचब्ाारि, भारद्वाजम्‌। चतुर्णभरद्वाजो बृहतीन्द्रः॥ 
8 १ 9 र०र 
आतब्वासहा॥ ख्रमाशा5९ता5श्म। यृक्तारथेहिरण्यय। ब्रह्मायू5?जा5२:। हारयद्ड। 
द्रकाइशा 5१डना5२:॥ वहा०तूृ5?सो5२३॥ मा5श्पाइ२३४औहोवा॥ ता5२३४ये॥ 
(दी. ७। प. ९। मा. ७) २३ (हो।४९९) 
(२४४।२) ॥ भारद्वाजं, कण्वबृहद्वा। कण्वोबृहतीन्द्रः॥ 
8 १ 9 र०र 
औहोआब्वासहा5६ए॥ स्रमाशा5१ता5२३४म। हाहोड्ड। यृक्तारथेहिरण्यये। 
१ 9 डेर 9 १9 ड़ 9 डेर 9 
ब्रह्मायू2?जा5२३४:। हाहोड्ठ। हारयड्ड। द्रकाइशा5१ड्ना5२३४:। हाहोड्ड॥ 
बेर ४० 9 


वहा०तू5१सो 5२३ ४। हाहो॥ मपी53। ता5२३४याद्ठ। उह॒वाउब्हाउ॥ वा॥ 


(दी. ?११। प. १५। मा. १३) ९४ (डि।४९२) 


(जावा62९ए१-(च्चाधा, ९वाॉ९व एए 5फ्रीवावांब 574 - ] 


(२४४५।३) ॥ भारद्वाजे द्वे। द्वयोर्भारद्वाजो बृहतीन्द्रः॥ 


डेर पर हें ५ देर ५ ४ 2 श्र 


आब्वासहख्रमाशतमा॥ यक्तारथेहिरण्यये। ब्रह्मययजोहरयइन्द्रकेहो 5९४। शाइना5२३:। 


४2 ३२ २ डे 3४४: है: 


हाउवा॥ वहन्तुसोमपौहो 53। हिंमाइश॥ तयाउडड्ड। ओ5२३४वा॥ ऊ5२३४४॥ 
(दी. &। प. १९०। मा. ६) २५ (र:ु।8१३3) 


(२४४।४) 


बेर ढेर दे हें पर दे 82० डर ढेर ५ 28 १ | है; | 


आब्रासहस्रमा। शताम। आब्रासहा॥ स्रमाशतम्‌। आउ5शट्डहिया5२३४हाडड। 


र2र 4 


यक्तारथेहिरण्यये। ब्रह्माय5?जा5२३:। आ52इ्डहिया5२३४हादड। हारयड्ड। 
१ 9 १ । डे ५ १ 9 
द्रकाइशा 5?डना5२३:। आ5शइड्डहिया5२३४हाड॥ वहा०तू5?9सो5२३। 
2 श्र 
आउ5श्ड्हिया5२३४हाड॥ मपीता5श्व्याइ3 ४ 3ड। ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. ९ प. १६। मा. १५) २६ (ते।8१४) 
(२४६। ९) ॥ असम्मेर्वाम्नाणि त्रीणि। त्रयाणां वम्रो बृहतीन्द्रः॥ 
४ ५ है 
आममन्द्रैरा॥ द्रहरिभाइर्याहिमयूर53रामाभा5डट्ठ:। मात्राकाइचीत। नियेमू5२३ ४रीत। 
2 २ १ 9 ड़ नव १ १ न डे र डे ४ 
नपाश्िनाः। अतिधान्वे5३स्‍॥ वता5५5२३। आउश्डहाइ२३४ओहोवा॥ वा5२३ शयाः॥ 
(दी. ७। प. ९। मा. १०) २७ (झो।४१४) 
(२४६।२) 
डर ५ दर ५ छर १ 2 श्र श्र्र 
आममन्द्रेरिन्द्र। हा$५रिभाइ्ः॥ याहिमयूररोमभा-हः। मात्ाका5२३ट्चचीत। नाइयेमुरित्‌। 
श्र 9 १ 9 डर ड़ कप डे पर र 
नपाशा5२३इनाः:॥ अताइधा5२३नवे॥ वता5९5२३। आउ5श्डहाइ5२३४औहोवा॥ 


8 0 


वयोउ३भी5२३ ४ ४:॥ 


(जावा62९ए१-(जच्चाधा, ९वॉ९व ए9ए 5फ्रीचावांव 5074 - 2 


(दी, ९०। प. ९०। मा. १8४) २८ (मी।४१९६) 
(२४६। ३) 
डर ५ दर 92५9 
आमन्द्रैरिन्द्र। हाइ५रिभीः॥ याहिमयूररोमभाउ। वा5२। मात्वा5२। केचितन्नियेमुरिन्नपाशिनाउ। 
जय है का १ रए है 
वा5श५॥ आती5२॥ धन्वेवता58 ?उवा5२३॥ ई5२३४ही॥ 
(दी. ८। प. ९०। मा. 8) २९ (णी।8९७) 
(२४७। ९) ॥ गुड़ोः साम, गौड़वम्‌ वा। अम्रिर्बृहतीन्द्रः॥ 
४५ हें 802१9? 
ब्मा53०गाप्रशश्सिषा॥ दाह्ववा5२:। शविष्ठमा53। तायाम। नवद्दन्योमघवा5२2३ना5२॥ 
हे 9२ ४ ५ १ २ १ | ३ १ है है 7 
स्तिमाउडर्डाइता॥ आइन्द्रब्र। वा। ओ5डहो॥ मितो5२३४वा। वा5५चो5८्हाड॥ 
(दी. ?१। प. १९। मा. ७) ३० (के।8१९८) 
(२४८।९) ॥ इन्द्रस्य यज्ञश्चत्वारि सामानि। इन्द्रो बृहतीन्द्रः॥ 
है $ 9 श्र 9 र श्र 9 
बमिन्द्रा। यज्ञा असाड्ड। ऋजीषीशवसः। पताह्डः। बंवृत्राणी5$ह४सिया। प्रतीनाए5२। 
१ को ३ जन्ज्र 9 ५ * दे पर र डे ५ 
कड्ठत्पूरू5९"॥ अनू5श्हो5१॥ तश्च। षाउ5शणा5२३४ओऔहोवा॥ धा5२३४र्तीः॥ 
(दी. ७। प. १२। मा. ९) ३3९ (छो।8९९) 
(२४८।२) ॥ सापध्रम। सापध्रा बृहतीन्द्रः॥ 


५ देर 8 १ छर १ ८: दे 9 


बमाउ5डइन्द्रायशाअसाह॥ ऋजाइषीशा5५। वसा53४४:। पा5२३४तीः। 
5] श्र र 8४१ ४ १ 8० 


बंवृत्राणिहश्स्यप्रतीन्येकह्वत्य। रू) आनाओ5२३४वा। ताश्चाओ5२३४वा॥ षणा5५४इधृतीः। 


हो5५ड॥ डा॥ 


(दी. ५। प. १९। मा. १२) ३२ (पा।8२०) 


(जावा6९2९ए१-(च्चाबा, ९वॉ९€व एए 5फ्रीचाविांब 5074 - 3 


(२४ ८।३) ॥ (समीचीनं) साप्रम्‌ वा। सप्रो बृहतीन्द्रः॥ 


28 * दे 


हाउब्बमिन्द्रा। याशाआ5२३ ४सी5६। हाउठ। ऋजाइ्षी5२३ ४शा। वासस्पा5२३४ती 5&:। 


8४१ कर १ ४2 ०* दे ह। 


हाउ। बंवृत्रा। णीहशसिया। हाउ। प्रतीनाइ2३४ए। कड्ठत्पू5घ२३४रू5६। हाउ॥ 
अनुत्ता5२३४श्वा5६। हाउ॥ षा5श्णा5२३४औहोवा॥ धा5२३४र्तीः॥ 
(दी. ४। प. १६। मा. १३) 3३ (ति।8२१) 


(8२८।४) ॥ (प्राचीन) यशसी द्वे। द्वयोरिन्द्रो बृहतीन्द्र:॥ 


2 र२र श्र 


हाउब्मिन्द्रा। यशाअसि। होड़। होड़। होये5३४। हा5उहा5उहा5ठ। ऋजीषीशवसस्पतिः जीषीशवसस्पतिः | 


४2४१ ७७४४१ 


होड। होड। होये538। हा5उहा5उहा55॥ बंवृत्राणिहश्स्यप्रतीन्येकह्वत्युरू। होड्ड। होड्ड। 


होये53४। हा5उहा5उहा5ठ॥ अनुत्तश्नर्षणीधृतिः। होड। होड्ड। होये5३४। 


डे 4 


हा53उहा5उहा5उवा॥ सुवर्महा5२३४४:॥ 


(दी. ८। प. २२। मा. २६) ३४ (ठ।8२२) 


(२४८।५) 


2 श्र 2 र२र श्र 


होब्मिन्द्रा। यशाअसि। होये5३॥। हो5२३४५। ऋजीषीशवसस्पतिः जीषीशवसस्पतिः | हो5ये53। 


है: 0. श्र र 8 9१ 8 १ 


हो5२३४४॥ बंवृत्राणिहश्स्यप्रतीन्येकह्वत्युरु। होये5३3। हो5२३४४५॥ अनुत्तश्नर्षणीधृतिः। 


होये53। हो5२३४वा5६। हाउवा॥ सुवर्मया5२३४४:॥ 


(दी. ८। प. १४। मा. &) ३४ (णु।४२३) 


॥ छति ग्रामे गेय-गाने षष्ठः प्रपाठकः॥ ६॥ 
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(२४९। १) ॥ योक्तखुचम। युक्तखुक बृहतीन्द्रः॥ 


हैं ५ देंप ढे5$ 


इन्द्रमिद्देवता॥ तयाद्ड। हन्द्रंप्रयातियत्थ्वाइ२३राड। आइन्द्राउइश्म। 


समीकेवनिनोहवामा5० ३हाड॥ आइन्द्राईउश्म॥ धानस्यसो5२३४वा॥ ता5२३४ये॥ 
(दी. ५। प. ८। मा. ७) ? (बे।8४२४) 
(२४०।१) ॥ आत्राणि त्रीणि, वासिष्ठानि वा। त्रयाणां अत्रिर्बृहतीन्द्र:॥ 


५ देर ५ र तु र ड५ है १ 0 वे रछ४ १ छरदे 2३ २ 


डइमाउब्ाापरूवसोगिर:॥ ए5५। गिराः॥ वार्द्धन्तयाममा5२३। पावकवर्णा:। शचयोवी 58 पा। 
१. ॥ 9०5 डे ५ 98 १ ररछ (कह १ है. ॥ 9 9 
हिम्‌०5३स्थिहिम्‌। चा5२३४ड्ता॥ अभिस्तौमैरनो5२॥ हुवाड्ड। हो53वा। षता। 
9 ४ ५ है 
ओ5डहोवा। हो5५ड्ड। डा॥ 
(दी. ८। प. ?५। मा. १०) २ (णा।8२४) 
(२४०।२) 


* डे र छर 


इमाउब्वापुरूवसोहाउ॥ गिरोवर्द्ध। तूया5?ममा5२। इहाहाहोडड। डहो5२३४वा। 


छ्रर छर १ डे र छर डे र छर 


पावकवर्णाःशचयः च्यः | डहाहाहोड। डहो5२३४वा॥ विपश्चि। तो। अभिस्तोमैः। डहाहाहोड्। 
५ 9१% 
इहो5२३४वा॥ अनू5२३। षाउश्ताइ२३४ओहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 
(दी. ?७। प. ९६। मा. ८) ३ (त्रै।8२६) 

(२४०।३) 

४ देर हे पर र डे 9 कर १ क्र 
इमाउब्ापरू। वसा585। गा5२३४६। रोवर्द्धतयाः। ममा॥ पावकवर्णाःशचयोविपश्चि। ता। 

9 9 १9 9 98 १ ररछ ५०-०2 १ है. ॥ 9 ६4 9 ४ ५ 
औ5डहो। आओऔडडहो॥ अभिस्तोमैरनौो5२॥ हुवाड्ड। हो53वा। षता। औड5डहोवा। 


हो5५ड॥ डा॥ 
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(दी. ?१०। प. ?९६। मा. ७) 8 (पे।8२७) 
(२५१९।१) ॥ वासिष्ठानि त्रीणि, आत्रीणि वा। त्रयाणां वसिष्ठो बृहतीन्द्रः॥ 


है. छर १ पर श्र [| ४8 ०“ दे 


उदुत्येमा। धृमत्तमा5२३:। गाह्रस्तो5२३४मा। साईरताये53। सात्राज़ा5२३४इताः। 

8 * दे ५ कर श्र 8 “*/ दे ५ दे 9 है $ 

धानासाइ5२३४आ। क्षीतोतया5२३:॥ वाजाया5२३४ ०ताः। रथा5३आ5५४५ड्वा 5६४ ६॥ 

(दी. ६। प. ९। मा. १०) ५४ (घो।8२८) 

(२४९।२) 

है $ र 5 १ रर कल ६4 हज र श्र ७ हर 
उदुत्येमा5५धुमत्तमा॥ गिरस्तोमासआउ5श्डराता5शड्ड। सत्राजितोधनाइश्साआ॥ 

8 र १ कब श्र रा ५ 
क्षितोताया5९:॥ वाजयन्तोरथा5३ ?उवा5२३॥ ई<5२३४वा॥ 


(दी, ९। प. ६। मा. ७) ६ (ते।8२९) 


(१५१।३) 


डे 39:88 3 


हश९२३४५। उदुत्येमधुम। तमो5२३४हाड्॥ गाहरा5श्स्तोमाइए। सआ538४ ५ह। 


४ र_ १ विर छर « ३ १. है है ११४१३ डर दे हर पर 


रा5२३४ते। सत्राजितो5१धनसाअक्षितोतया5२३४४:। ह५5२३४४५॥ वाजयन्तोरथाः। 
छ््र १ छए्षर १ छर 
ड्वो5२३४हाड॥ वाजयन्तोरथाड। वा। औ5डहोवा। हो5५ड॥ डा॥ 
(दी. ११९। प. १५। मा. १०) ७ (डौ।8४३०) 

(२५२।९)॥ गौतमस्य मनाज्ये, गौराज्षिरसस्य सामनी वा द्वे। द्योगोतमो बृहतीन्द्रः॥ 

2 श्र र 
यथागौ5२३रोअपाकृताम्‌॥ तृष्यन्नेतियवेराइ२३डणाम्‌। आपिकब्वेनःप्रपिब्रेतूयमागा5२३ही॥ 

१ नी ड़ १ * दे पर र डे ५ 
कण्वे5शषुसू 5०३॥ सा5श्चा5२३४ओऔहोवा॥ पी5२३४वा॥ 


(दी. १२५। प. ६। मा. ४) ८ (चु।४३९) 
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(२४२।२) 


| कर र इेर 8४ * 


ओवाओ5२३४वा। याथा॥ गौरोअ538पाकृतम्‌। ओ538। हाहोड्ड। तृष्यन्नेतिय538वाहरिणम्‌। 


9 बेर 8 4 डे ५ श्र रर [३ | डे 9 बेर 8 ८ 
ओ<538४। हाहोडड। आ5२३४पी। ब्ेनप्रपिब्वेतृयामा5?गहिे। ओ538। हाहोड्ड॥ 
ह्ह हू 


कण्वे5शषुसू 5२३॥ सा5श्चा5२३४औहोवा॥ पिबा538ई5२३४४॥ 
(दी. ?१। प. १५। मा. १०) ९ (डौ।४३२) 
पश्चविंशः, द्वितीय: खण्ड:॥ २॥ दश्शातिः॥&॥ 
(२४५३।१)॥ इन्द्रस्य हारयणनि, हारायणानि वा, त्रीणि। त्रयाणामिन्द्रो बृहतीन्द्रः॥ 


8 १ 8० 


शग्ध्यष॥ शचाहपताड़। ई5२३४०द्रा। विश्वाभिउ3३रूतिभाडः। भा5२३४गाम॥ 


9 «० 


नहिद्वायश53सा०वसू। वी5२३४दाम्‌॥ अनू5२३। शू5शरा5२३४ औहोवा॥ 
१ बिर डे १११ 
चरा5श्मसी5२३४ ४५॥ 
(दी. ६। प. १०। मा. ७) १० (छे।833) 
(२४३।२) 
है काजू रद 5 १ ञँ र 9 9 हर 
शब्ध्यूष्वोहो 5५छशचीपताइ॥ आइन्द्रविश्वाभिरूतिभिः। भगान्ना53ही। ब्वायशसाम्‌। 
] ] १ १ र ] १ ५ है ॥ ५ 
वसू 5ड3हाड्ड॥ वाइदा5श्म्‌॥ अनुश्रचरोवाइ३$ओ5२३४वा। मा5५सो5८्हाड॥ 
(दी. ७। प. ८। मा. १०) ११ (जौ।838) 


(२४३। ३) 
वर ४ पर ३ ०७० ३ ४५ 9७ १ ए७एर * 


शग्ध्यषशची। पताइ। शग्ध्यष॥ शचाहपते। आ5शडडहिमा5२३४ह:। आइन्द्रविश्वा। 


भिरूतिभिःः आ5श्ड्डवहिमा5२३४हा:। भागन्नहिब्रायशसम्‌। वसूविदम्‌। 
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१ 4 डे ५ १ 9 १ 4 डे ५ 
आउश्ड्ृहिमा5२३४ह:॥ अनूशू5१रा5२३। आउ5शट्डहिमा 5२३ ४हा:॥ 
2 श्र 
चरामा5१५३सा53४ 3ड। ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. ७। प. १६। मा. १६) १२ (चू।83४) 
(२४४। ९) ॥ वाग्राणि त्रीणि। त्रयाणां वाम्रो बृहतीन्द्र:॥ 
बेर 8 4 
याहोडड। ई5२३४०द्रा। भुज5३आभा5१रा5२:। सुवा5श५डहा। व'ईश्असडडराइभा5श्या5२:। 
आओ । 9 १ | मकर १ 9 9 है १ 9 
स्तोता58हा। रमिन्मघवन्नस्थावर्द्धायाई२॥ याइ्डचा5डहाड्ढ॥ बेवृक्तबर्हा5२३ड्षा53 ४ ३:। 
१ 
ओ5२३४४५३६॥ डा॥ 
(दी. 3। प. ९१। मा. ११९) १३ (ट।83&) 
(२४४।२) 
पर त्रूः 5 9 रु १ * दे | 8० डर ५ 
याइन्द्रभुजआभा5छ्राः॥ सुवर्वाश्अ। सुरेडश्भाइ२३४याः। हा। औहो5२३४हा। 
बेर २००८ छर १ 
स्तोतारमाइत्‌। माघवन्ना। स्यवा5शरद्धाई२३४या। हा। औहो5२३४हा॥ येचब्वा5२३छवृ५३। 
हा। ओहो5२३४हा॥ क्तबर्हाई२३डषा5३38३:। ओ5२३४४३॥ डा॥ 
(दी. ९। प. १६। मा. ११) १४ (त।४३3७) 
(२४४।३) 
डर ५ ५ देर ५ ड़ छ्र १ छर धर श्र 
याइन्द्रभुजआभरः। उहुवाहाड्॥ सुवर्वाश्असुरेभ्यःः उहुवा5२५बहाड्ढ। स्तोतारमिन्मघवन्न। 
श्ञ ० हूँ 9 तह 9 ड़ 9 १ 9 
स्यावर्द्धायाई९। उहुवा$२५बहाड्ढड॥ येचब्वा5२३डवृ। उहुवा5५बहा॥ क्तबर्हा5२३ड्षा 5३४ ३:। 
१ 
ओ5२३४४५६॥ डा॥ 


(दी. ७। प. १२। मा. १२) १४५ (छा।83८) 
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(२४४५।१) ॥ वरुणसामानि त्रीणि। त्रयाणां वरुणो बृहतीविद्वेदेवाः॥ 

५ तर ः लक हैं बज. 9 सब्र 4 छशर श्र 2 है 

प्रमित्रायप्राहउ॥ आइर्श्यम्णाह्ड। सचा5श्हो। थियौ5२। हुवाद्ड। आर्तावसाउ। वरा5श्हो। 
9 लक ५ 3. छर १ र िवओ, ट् छ्र 2 १ 

थियो5२। हुवाड्ड। वरुणेच्छा। दीयंवचाः॥ स्तोत्रा3२श्होड्ड॥ राजौ5२। हुवा। 

छर श्र [३ | 8० 


पूगायता5३ १उवा5श५डे॥ ऊ5३38पा॥ 


(दी. ?०। प. ९६। मा. ८) ?६ (प्ये।83९) 


(२४४।२) 
.र न 8३०5 
प्रमित्रायप्रोहोवा॥ आर्यम्णा। औहो53४३४। औहो53वा। साचथ्यम्‌। ऋतावासा। 
र छर "र न 
औहो53४३४। औहो5डवा। वारूथ्येवरुणेछ। दिया०वाचा। औहो53४ड४। औहो5डवा॥ 
४र न छर १ 8०5 ._र न 


स्तोत्रश्राजा। औहो53४४। औहो53वा॥ षगायता। औहो53४ड। ओहो53वा538 ३। 
१ 
ओ5२३४४ड॥ डा॥ 


(दी. ?९६। प. २०। मा. ७) ९७ (छे।88०) 


(२४५।३) 

५ र र ४ ५ है | ५ 9 १छ9 उेन्बड: १ 9 १ 9 
प्रमित्रायप्रार्यम्णेवा। ओवा॥ साचथ्यम्‌। ऋतावा5?सा5श५उ। वा5२३रू। था5श्ड्यादह्ठ। 
१ छर ९१ रश ज्‌ 9 र 


वरुणेछ। दाया5२३९हाड़। वचो58आ।॥ स्तोत्रश्राजसगायत। स्तो5२७वत्राम्‌॥ राजसुगौ53। 
(| ह। ड़ ॥ ५ 
हो539२३४। वा। या5५४तो5ष८्हाड॥ 

(दी. ६। प. १४। मा. ७) १८ (छे।8४४१) 


(२५६।१) ॥ प्रजापतेः वषट्टारणिधनम्‌। प्रजापतिर्बृहतीन्द्रः॥ 


(जावा6९2९ए१-(जच्चाधा, ९वॉ९€व ए9ए 5फ्रावावधिांव 58774 - 9 


हं दे हऐेर रवे दर ५ 


अभिक्रापर्वपीतये। अभिव्वा53पर्वपीतयाद्ढ॥ इन्द्रस्तोमोभि5३रायवा5२:। भिराया5९वा5२३:। 


श्र्न 

ओमो5डवा॥ समीचीनासऋभवःस53माखरा5श्न्‌। समासखा5१राइश्डदेन। ओमो5डडवा॥ 

तर श्अञ आल १9 श्र हक डे पर र 
रुद्रागृणन्त58पूर्विया5शम्‌। तपूर्वाउश्याइश्ड्म। ओम। ओ5२। वा5२३४। औहोवा॥ 

डे ५ 
ऊ<5२३४पा॥ 

(दी. ?७। प. १५। मा. ९) १९ (थो।88२) 

(२४७।१) ॥ धृषतों मारुतस्य साम, मारुतम्‌ वा। मारुतोबृहतीन्द्रः॥ 


ड५५४ॉ४व॑ पर डर पे ओऑ़ें श्र्न 


प्रवष्डन्द्रायबृहते। प्रवाः॥ इन्द्राय5डबृहा5१तै5२३। ओमो5३वा। 


श्र्न 


मसर्तोब्रह्म 5३आर्चा 5शताइ5२३। ओमो<5ड3वा। वृत्रश्हाना। तिवृ। त्राहाइ२३। ओमो5डवा। 

१ 8० ५ दे 9 
शताक्रतु। वा5२३४ज्ेै॥ णशा53। हाउडहा। तपा5४र्वणा। हो5५ड॥ डा॥ 

(दी. ७। प. ?७। मा. ४) २० (छु।883) 

(२४८।१)॥ संत्रवसः, विश्ववसः, सत्यश्रवसः, श्रवसो वा, सँशानानि चब्वारि सामानि। 
चतुर्णामिन्द्रो बृहती मरुतः॥ 

१ रश9 १ 9 + डे पर र १ 9 
सा०ब्ाहिन्व। तिधाइताइभी53:। ताउश्ड। भा5२३४। औहोवा॥ सश्श्रवसे58॥ दा ९ 


१ र०9 


सांबारिण। तिधाइताइभी58:। ता5शड। भा5२३४। औहोवा॥ विश्रवसे5३॥ दा २ 
१ रए 8 १७०9 
सांबातत। क्षुर्दधाइताइभी 58:। ताउइश्ड। भाइ5२३४। औहोवा॥ सत्यत्रवसे58॥ दा ३ 
(दी. ९॥ प. १८। मा. १२) २९ (दा।8४४७) 


(२४८।२)॥ इन्द्रस्य वाप्यानां वा, संशानानि, वासिष्ठानि वाम्राणि वा त्रीणि॥ 


(जावा6९2९ए१-(जच्चाबा, ९वॉ९€व 79ए 5फ्राचावांब 50774 - 20 


१ रश9 १ 9 ्औ १ ्न्क , छ १छ न १ पक ५ 
सा०ब्ाशिश। तिधाइता5१डभी5२:। ताइभी5२:। बृहदिन्द्राय53गाया5१ता5२। याता5२॥ 
र क 9 2 है ् क्र १9 नजर 
मस्तोवृत्र5३हा ०ता59मा5श्म्‌। तामा5श्म्‌॥ येनज्योतिरजनयन्नू53तावा 3 ९र्द्धा 5२:। 
पं र देवंदेवाय है न्‍क १9 है १ 4० कर ड़ रश9 १ 9 कक कप 
वार्द्धा२:॥ 5डेजागृ5१वी5२। गृवी5२। सा०ब्ाशिश। तिधाइताइभी 5३3:। ता5श्ड्ड। 
डे पर र ् डे हक 
भा5२३४। औहोवा॥ शत्रवसे5२३४४॥ 
(दी. ?११९। प. ?७। मा. १३) २२ (खि।४४४) 
(२४५९। ९) ॥ वाग्ने द्वे। द्वयोर्वाग्नो बृहतीन्द्रः॥ 
9 +। 9 १9 न्न्के १9 9 र +आ। नकद 
इन्द्राओऔ5डहो॥ ऋतुन्नन8आभा5१रा5२। पिताऔड5डहो। पृत्रेभिउड्ड्योया 5? था5२। 
१9 9 र रश़ 9 सक श्र १ * दे ९०.५ 
शिक्षाओऔ5ड३हो। णोअस्मिन्पुर्हृतयामा5१नी5५॥ जीवा5२३:॥ ज्योडश्ताइ२३४ओऔहोवा॥ 
४ र ०“ हे $ 8 
अशीमही 5२३४ ४५॥ 
(दी. ७। प. ९। मा. ७) २३ (हो।४8&) 
(२४५९।२) ॥ क्रतु वासिष्ठम्‌॥ 


2र ॥ | 


है र 2 श्र 2 श्र र 9 १ गा 
इन्द्रक्रतू5५न्नआभरा॥ पितापुत्रेभियोयथा। शिक्षाणो5२३आ। स्माइन्पुरुह। तयामा5१नी5२। 
कार अन्‍य १ | ५ छर श्र 9 श्र 9 
औ<5२। हो5२। हुवाद्ड। औ5डहो5२३४वा॥ जीवाज्यो5२३8ती:॥ अशीमा5२३ह5३४ बच्ध। 
१ 
ओ5२३४४५६॥ डा॥ 
(दी. ८। प. १३। मा. ७) २४ (डे।8४8४७) 


(२५९। ३) ॥ वासिष्ठम। वासिष्ठो बृहतीन्द्रः॥ 


(जावा62९ए१-(च्चाबा, ९वा९व एए 5फ्रीचावांब उद्याा4 - 2] 


दे हैं दे ४५ र दे ४० डर ५ दर ड बेर दें देर हें ५ 


इन्द्रक्तुन्नआ। भराओ5२३४वा॥ पितापू5बत्रेभियोयथा। ह९5२३४४। पितापत्रेभियः। 
५ 
याथा5२३४हाडड। शाइक्षाणोआ। स्माइन्पुरुहृतया। मानो5२३४हाड्ढड॥ जीवाज्योतीः॥ 
9 १ है हा ॥ ५ 
अशो5२३४वा। मा5५हो5८हाड्॥ 
(दी. ८। प. १२। मा. १०) २४ (ठो।४४8८) 
(२६०।९)॥ आश्थिगस्थ अश्लिगस्य वा, खपसः सामनी द्वे। आश्लिगस्यस्॒पसिः बृहतीन्द्र:॥ 
पर ड़ 9 9 हू ्यः 9 9 [| डर हूः [3 | 9 
मानइन्द्रा। परावाउडर्णाक। भवानःसधमा5९दी 5व्याह्॥ बन्नऊतीबमिन्नआपी 5ड्याम्‌॥ 
श्र कु । 9 + ६ 
मानइन्द्रपरावृूणा53 ?ठवा5२३॥ ऊ<538४षा॥ 
(दी. &। प. ६। मा. ८) २६ (क्ी।४४९) 
(२६०।२) 


बर ४ ५ ४ पे ३ 9 * डर ४ ५ 9 श्र १ बिर 


मानइ्न्द्रपरा। वृणाक। मानइ्न्द्रा। परावा5२३र्णाक। भवाउइश्नःस। धमादा5श्ड्याद्ड। 
कर १ 
बन्नऊती5५। ब्मिन्नाईइःआपियाम॥ मानाआ52२३3हन्द्रा। परावा5२३र्णा58 ४ ३क। 
१ 
ओ5२३४४ड॥ डा॥ 


(दी. ?०। प. ?९२। मा. १२) २७ (फा।8४०) 


(२६१।१) ॥ आष्कारणिधनं काण्वम्‌। कण्वो बृहतीन्द्रः॥ 
| डर पर ४ ५ १ र०ए 28 १७9 १ 28 ३3०४ १ 
वयंघा5बब्ासुतावन्ता। आपोनवृ। क्तबा5२३हिषाउ। वा58२। पवित्रस्या। प्रस्रवणाह्। 
| श्र र०छ डे ११९१ 


ष॒वृत्रा3523४हान॥ पा5२५३री॥ स्तोतार। आसा5२३४४५ता5६५४८६४॥ आ5२३४४ष॥ 
(दी. ६। प. १९। मा. ७) २८ (के।४४१) 


(२६९।२) ॥ महावैष्टंभम। वैष्टंभो बृहतीन्द्रः॥ 


(जाथा6९2९ए१-(जच्चाधा, ९वॉ€व ए9ए 5फ्राचावधिांव 50774 - 22 


डर पर ४ ५४५ २र 


औहोवा। वयंघब्वासुतावन्त। औहोवा॥ ओऔहोड। आपोनतवृक्तर्बहिषः। पवाद्त्रा$3स्या। 


१ र | 9 3 र श्र रर र र | 8० 
प्रख्रवणेषुवा 5९त्रं53हान। औहो53ड। औहोड्ड॥ परिस्तोतारआसते। पराइस्तो 58ता॥ 


ज्‌ क्ष 5 


रआसता। औडडहोवा। हो5४५ड्डढ॥ डा॥ 
(दी. १७। प. ९५। मा. १९) २९ (ज।४४२) 


(२६९।३) ॥ अभिनिधनं काण्वम्‌। कण्वो बृहतीन्द्रः॥ 


४ ०“ दे ४2 * दे 


ओहोहोहाड। आइही। वायाम्‌॥ घा5२३४ब्ा। सूतावाइ5२३४०ता:। आपोना5२३४वृ। 


छर १ 28 “ दे ५ छर १ 


क्ताबर्हिषाः। ऐहोड। आ5२३४डही। पावित्रा35२३४स्या। प्राख्रावाइ२३४णे। षृवृत्रहान। 
धर १ डे ५ २ डे ५ डे 9 ३ डे ५ 
ऐहोड। आ$5२३४टही॥ पारिस्तो5२३४ता॥ रआउड्साश्ताइ६४८६४। आ5२३४भो॥ 
(दी. ५। प. १७। मा. १२) ३० (फा।४४३) 
(२६९।४) ॥ महावैष्टंभम। वैष्टंभो बृहतीन्द्रः॥ 


पढें हें १ र9 


वयंघव्ोहाड। सुतावन्तोवा।| आपोनवृ। क्तबाहोँं5१ड्षा5२३:। होवा5डहाड। 
१ छर 

पवित्रस्यप्रस्रवणे। ष॒वात्रा5१हा5२३न। होवा5डहाड॥ पराइस्तो 5?ता5२३। होवाउडहा। 

१ १ * दे पर र डे ५ 
रआ5२३॥ साउश्ताइ२३४औहोवा॥ दी5२३४शा:॥ 

(दी. ५। प. ?३। मा. १९०) ३3३९ (बो।४४४) 

(२६२।१) ॥ श्रीष्टीगवम|। श्रुष्टीगुर्बृहतीन्द्रः॥ 

पर र है] पर ५र ५ १ बह शक ड़ 
ओहाड्ड। यदिन्द्रना। हुषीषू5८दघवा॥ ओजो5श्नार्ग्णाउश्म। चकृष्टि। षू5। 

एमी: ड़  चाकम वज्ट >> 9 बह ने; रश़ 
ऐ5श्ही5?आइही5२। हा5शऊ5ऊः5्वाद्य। या5९द्वाउश्पा०चा5२। क्षितीनाम्‌। 


४2१9 र० 


ऐ5शही5९आइही5२। हाउश्ऊडऊ5वाद्ढ॥ द्युम्नमाभ। रा। ऐ5शही5? आइही5२। 
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है [3 | के 5 ब्रज श्र ०-2 १ बा 
हा5शऊ5ऊ5वाह्ढ॥ सा59त्राउश्वाइश्वा5श। निपौश्से। या। ऐ5शही 5? आइही 5२। 
है की डे पर र डे ढ 
हाउइश्ऊउऊडवा5श५। या5२३४औहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 
(दी. ९॥ प. २३। मा. २४) ३3२ (द्वी।8५४) 
त्रयोविंशतिस्तृतीय: खण्ड:॥ ३॥ दर्शातिः॥ ७॥ 
(२६३।९) ॥ हन्द्रस्य वृषकम्‌। इन्द्रो बृहतीन्द्रः॥ 
५ ऐँ ५ हर है १ 3. रु देन श्र | स््ज् रश़ 
सत्यमित्थावृ। षा5५४ड्दसाइ्ढड॥ वृषजूतिर्नोविता5२। वृषाह्मग्राश्रृण्विषा 5९ड। परावतादइढ॥ 
9 १ 3 | १ 
वृषो5२४र्वा॥ वताइग्रूइ४३इता53४३:। ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. ५। प. ९। मा. ७) ३3३ (भे।४४६) 
॥ इति ग्रामे गेय-गाने सप्तमस्याईः प्रपाठकः॥ 
(२६४।९) ॥ द्ोते द्वे, द्वेगते वा। द्विगद्वहतीन्द्रः॥ 
५ [३| ४$ ५ देर ५ १ छ््र १9 हक दे 9 न 9 9 
यच्छक्रा5डसीपरावती॥ यादर्वाव। तिवात्रा3१हाउश्न्‌। अता58:। हौ5ड३हो53वा। 
श्रर 9 अप १ १ कप डे पर र 9 
च्वागीभिर्दुगदिन्द्राके 5 ?शिभी 5२:॥ सुता5२३3॥ वा5२५आ5२३४औहोवा॥ ए53। 
१ बिर | १११ 
विवा5श्सती5२३४ ४५॥ 
(दी. ७। प. ९०। मा. ४) ? (जु।४५७) 
(२६४।२) 


५ देर ५ रंइड ५ डे 5 धर १ आज डे डर 8 १ | 
यच्छक्रासिपरावतियदोहाड॥ वईाव5छताइवृत्राहाइ२३४न्‌। अता53४सव्वागाइ्ड। भाडर्चुगदि। 
११९१ 


१9 ० १ १ *% थे पर र १ बिर ३ 
द्राके5?शिभी 5२:॥ सुता5२३॥ वा5२५आ5२३४ औहोवा॥ विवा5श्सती5२३ ४५॥ 


(दी. ७। प. ८। मा. ८) २ (जै।8४५८) 
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(२६५।९) ॥ कार्तयशञ्ण कार्तवेश वा। कृतयश्ञा बृहतीन्द्रः॥ 


५ ढ़ैं पर रहें १७० दे डे ५२ हें 


अभिवोवीरमन्धसाः॥ मदेष॒53गाया5२। गिरामाहा53। वीचेता5२३४साम॥ इन्द्रन्नामा॥ 


* 2४२ १ जे 52% 


ज्त्यश्शाका 5१ड। ना5२३४ओहोवा॥ वचोउपा5२३ ४५॥ 
(दी. ८। प. ८। मा. ५) ३ (डु।४४९) 


(२६६। ९) ॥ हन्द्रस्य शरणम्‌। इन्द्रो बृहतीन्द्रः॥ 


2१9 र२र श्ञ 


इन्द्रत्रिधा5५तुशरणाम्‌॥ त्रिवरूथश्सुवस्तयाद्। छर्दिया5२३छा। माघवद्धः। चामह्याइ२३०चा॥ 


कर १ 


यावया5५३दी॥ द्यमेडश्भिया। औ5डहोवा। हो5५ड॥ डा॥ 
(दी, २। प. ९०। मा. ४) ४ (जी।8६०) 


(२६७।१)  ॥ ग्रायन्तीयम। ग्रायन्तीयो बृहतीन्द्रः (प्रजापतिः) सूर्यः॥ 


है. छ अर कर 


आरयन्तड्ववसू 5४रायाम्‌॥ विशद्या5शड्डदिन्द्रा5९। स्यभा5शक्षाता। वासूनिजातोजनिमा। 


छर १ 


नियोजा5१सा5२॥ प्रतिभागन्नदी5श्धिमः। प्राइ२8ती॥ भागान्नाउइडदा। हिम। घधिमा53:। 


११९१ 
ओ5२३४वा॥ हे5२३४५॥ 
(दी. ८। प. १२। मा. ६) ४ (685६९) 
(२६८।९) ॥ वाम्रम्‌ आक्षीलं वा। वाग्रो बृहतीन्द्रः॥ 


दे हर वेढर ५ र 


नसीमदेवआ। हाउडहाउडड्ड। पा5२३४। तत्पतोवा॥ इृषश्हो52ड। दीर्घाहो5२। 
9८5 * ५ 
योमर्ताया5२:। आइ्तग्वाचित। यआइताशो। युवाउवा5३3। ऊ538पा। जता5श्ड्ड॥ 
+ ज्ण्य हे न ड़ डर * दे ६० कप 8० ५ 
आइन्द्रो5श्हारी5२॥ युयो5२३। जा5श्ता5२३४औहोवा॥ ऊ5३8२३४पा॥ 


(दी. ७। प. १६। मा. ९२) ६ (चज्ञा।8६२) 
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(२६९।१)॥ शाक्राणि, वा वैयश्वानि वा, आश्वानि वा, शौल्कानि वा, सुम्रानि वा, युग्नानि वा, 
पृष्ठानि वा, यौक्ताग्चानि वा, सोम सामानि वा, वासिष्ठानि वा, टमानि त्रीणि। त्रयाणां वसिष्ठो 
बृहतीन्द्रः॥ 


है है 8 श्छ 8० 5] 


आनः। एविद्यवा॥ सुहाव्याउश्म। आइन्द्रश्सम्‌। त्सूभू3शपाता। ऊ5शडे४पा। हाउडहाड। 


१ छर १ छर& दे ४२४ ४९४१ 8१ 


ब्रह्माणिसवना। निवृत्रहान॥ परमा5२३ज्या:। आर्चाउडहाडड। षमा। औड5ड्होवा। हो5४५ट्॥ 
डा॥ 
(दी. 3। प. १५। मा. ८) ७ (णै।8६३) 


(२६९।२) 


8 रहे ५ 


आनोविश्यासहाहाव्याम॥ इन्द्रश्समत्सभूषतो। पत्राइ5२३ह्मा। णिसवना। निवृत्रहान॥ 


* हैं ५ 


परमा52२४ज्याः। आर्चाउडहाड्ड। षमा। औडडहोवा। हो5५ट्। डा॥ 
(दी. ६। प. ११९। मा. ४) ८ (कु।४६४) 


(२६९। ३) 


्‌ ॥ 


आनाविश्वासहाव्याम्‌॥ इन्द्राम। सुमत्सुभूषत। उपाब्रा5शह्या5९। णिसवनानिवृत्रहन्‌॥ 


2 श्र 


परामा5१ज्या5२:॥ ऋचीषाइ२३मा538 ३। ओ5२३४६॥ डा॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. ४) ९ (घु।४६४) 


(२७०।१९१) ॥ प्रजापतेर्निधनकामम्‌। प्रजापतिर्बृहतीन्द्रः॥ 


१ ४८ दे १्छ १ छर 


तवेदिन्द्रा 5५वमंवसू॥ ब्ंपुष्यसिमध्यमम्‌। सात्रावा5२३४टश्चा। स्यापरमस्यराजसि॥ 


है 8 8 


नकिष्टा5२३४गो॥ पूवृण्वा5२३ताड। होवा5डहोड्ड। हो5। वाहा33१उवा5२३४५॥ 


(जावा6९2९ए१-(च्चाधा, ९वॉ९व 79ए 5फ्रीचाविांब 50774 - 26 


(दी. 3। प. ९। मा. ४) १० (दु।७४६६) 


(२७१।१)॥ इन्द्रस्य प्रियाणि त्रीणि, वसिष्ठस्य वा। त्रयाणां इन्द्रो बृहतीन्द्रः॥ 


श्र 


क्लेयथा॥ कवेदसा5श१ड़। औहो5२। ओहोड़। औड5डहो5२३४वा। पृ॒रुत्राचाह्त। 


छर १ 


हितेमना5२: औहो5२। ओऔहोड। औ5डहो5२३४वा। अलर्षियू। ध्माखजकृ5श्त्‌। 


औहो5२। औहोड। औ5३हो5२३४वा॥ पुरन्दरा। प्रगायात्रा35:: औहो5२। ओऔहोड्ड। 


दे २ है २. है 


औड5ड्हो5२३४वा॥ अगा53। सा5शट्डष्5२३४ओहोवा॥ सुशश्सा5२३४४:॥ 
(दी. १२। प. २३। मा. १३) १? (जि।8६७) 


(२७९।२) 


डे ५ दझ़ें।१ धर १ 4 2४र १ 


कृवाक॒वा॥ याथा। कवेदसाड। ऊवाड्ड। औ5डहो5२३४४५। परुत्राचाह्उत। हितेमनाः। 


११९१ छर १ ११९१ 


उवाह्ल्‍ड। औ5बहो5२३४४५। अलर्षियू। ध्यमाखजकृत्‌। ऊवाह्ड। औ5डहो5२३४४॥ पुरन्दरा। 


2 र२र ?१ ५ 


प्रगायात्राः ऊवाह्ड॥। औ5डहो5२३४४॥ अगा53। साउ5शट्डप5२३४औहोवा॥ 
9 ६4 ११९१ 
सुशा5३ श्सा5२३ ४ ४:॥ 
(दी. ७। प. २०। मा. १३) १२ (जि।8६८) 
(२७ ९।३) 
छ्र १ ५ डर छ्र १ 9 ५ 9 १ 9 
क्लेययकु53वाइदा5२३ ४सी॥ पुरुत्राचित्‌। हिताइ्डमा5१३ना:। आलर्षि। युध्माखजकृ5३त। 
हक 
हाउवा॥ पुरंदा$२५४रा। प्रगायात्रा32:॥ अगा5२३। सा5श्ट्डपू5२३४ओऔहोवा॥ प्सू5२३४४॥ 
(दी. ५। प. १९। मा. ९) ?३ (पो।४६९) 


(२७२।१)॥ ऐन्द्राणि वासिष्ठानि वा, वेरूपाणि त्रीणि। त्रयाणां वसिष्ठो बृहतीन्द्रः॥ 
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श्र रक्षर र १ 


वयमेनाम॥ आउ5शट्टददाइ२३४औहोवा। ही5२३४याः। अपीपेमेहवर््जिणम। 


क्र श्र १ छर 


तास्मा5श्ऊझवा5५। झ्यसवनाइ। सूतंभाराईए॥ आनूना5२३०भू॥ षातमश्रुते। 
4 न्‍ 9 रू 
इडाउइश३इभाउ३8४ ३॥। ओ5२३४५छ॥ डा॥ 
(दी. ९ प. १९२। मा. ८) १४ (थै।४७०) 


(२७२।२) 


हः ३ छर १ 


वयमेनाम्‌॥ डृदा5श्हायाः। अपौहोड्ड। पेमौहोडड। ड। हावज्िणाम्‌॥ तस्माउवा। द्यासवनाड्ड। 


2 £१र छर १ 8 ४ ५ 


सूतंभरा। आनौहो। नंभौहो॥ षातश्रुताउइ३8 ?उवा5२३॥ ऊ<538४पा॥ 
(दी. १२। प. १३। मा. ८) १४ (ज्यै।8७९) 


(२७२।३) 


दे ४८ 


वयमेनमिदा। हियाओ5२३४वा। डयाहाह्ढ़॥ हुवेहो5शड्। अपीपेमेहावज्िणा5शम्‌। 


| रश्र | 28 १ 


तस्माउवद्यसवनाइ। सूतभारा5२। ई5डया॥ आनूना5२३४०भू॥ षताश्रू5२३४४५ता5६४८६६॥ 


| | ५ 


अवा53सा 5२३४ ४५६॥ 
(दी. ८। प. १९। मा. ८) १६ (टै॥8७२) 
सप्तदश चतुर्थ: खण्डः॥8॥ दश्शातिः॥८॥ 
(२७३। ९) ॥ पौरहन्मनम्‌। पुरुहन्मा बृहतीन्द्रः॥ 
पर र ७8 ५ झें १ रछ०र 
योराजा53चर्षणाइनाम्‌॥ यातारथे। भिराध्रा5१डगू5२:॥ प्राह्गू5२:। वाह्श्वासाउडम। 
3 १ 8४८ दे १ 2 र 8० दे 


तरुता58। तरुता53। पार्त्तना5२३४नाम॥ ज्याइष्ठटंयोवा। त्राहगा5२३४र्णाद्ठ॥ 


त्रहा$५गृणाह्ड॥ हो5५ड॥ डा॥ 
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(दी. ५। प. १३। मा. ?३) ?७ (बि।8४७३) 
(२७३।२) ॥ प्राकर्षम। प्रकर्षों बृहतीन्द्रः॥ 
डर र हंेर ५ दे 9२ श्रर र रर 
योराजाच। षणा5३२३४इनाम्‌॥ यातारथेभिरध्रा3२३डगः। विश्वासान्तरुतापृतानाइ२१डनाम॥ 
१ ] १ 9७१७ १ है है ॥ ५ 
ज्या5२५३ट्ठष्ठाम्‌॥ योवृत्रहोवाइ३ओ5२३४वा। गाउशर्णोडछ्हाड॥ 
(दी. ९ प. ७। मा. ९) १८ (थो।४७४) 
(२७४। ९) ॥ इन्द्रस्याभयड्भरम्‌। इन्द्रो बृहतीन्द्रः॥ 
४ ५ हर 9 श्र 
यतआडउडइ्न्द्राभयामहाड्ड। ततोनोअभयंका5२ ४३ थी। मघवज्छग्धितवतन्नऊता52 ब्याड्ड॥ 
१ 9 १ र ०० १ 9 १ 
विद्वाह्षषो5२३वी॥ माद्धो्जाहि। इडाइश्इेभाइ३४३। ओ5२३४४ड्ड॥ डा॥ 


(दी. ४। प. ८। मा. ८) ९९ (बै।४७४) 


(२७४।१९) ॥ कावषे द्वे। द्वयोः कवषो बृहतीन्द्रो वास्तोष्पतिः॥ 
१ ४८ ३ ४ २ शै१र बिर 
वास्तोष्पताड्॥ ध्रुवा। स्थूणओ<5२३४वा। अश्सत्रश्सोम्याना5श्म्‌। 
१ कक ५ 


द्प्सःपरांभत्तशश्वता 5२ ३डनाम॥ आउ5२३४६नद्रा-॥ मनी5२९। ना5इ३ ?उवा5२३॥ 


डे है 
सा5२३४खा॥ 
(दी. ९| प. ९। मा. ८) २० (घे।४७७) 
(२७४।२) 
डर दर ५र२र है शव डर ५ 
वास्तोष्पतेध्र॒ुव। स्थूणा53॥ आ5२३४। सत्रश्सो। म्यानाम्‌॥ 
१ न जन, 8० 5] 


द्रप्सःपरांभेत्ताशग्रता5२ 3डनाम॥ आ52२३इन्द्रास्‍ मनी5९५। नो5२३४वा॥ सा5२३४खा॥ 


(दी. ११। प. १०। मा. ४) २९ (।8७७) 
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(२७६।९) ॥ सूर्यसाम। सूर्यो बृहती सूर्यः॥ 
देर हें 

बण्महा९53असिसूर्यो॥ बाडादित्य। महाशआ5?सा5२३४ट। महस्तेसतोमहिमापनि। 
] ] श्र 9 2३४१ ०८ है है ॥ ५ 
ष्टाउडमा॥ महादाउडड्वा53॥ महो5२३४वा। आउ5शसोउछ्हाड॥ 

(दी. ६। प. ८। मा. ४) २२ (गु।४७८) 
(२७७।१) ॥ वेश्वदेवे, आनूपे, वाध्य्रश्वे वा द्वेश। आनूपो बृहतीन्द्रः॥ 
ड ५ ।ैं ५ 8 र १श्छ 2 १ र छ १्छ मी १ अेन्‍नक है हल्का 
अश्वीअश्यी॥ रथीसु5३रूपा5१ई5श्त्‌। गोमाश्यदि। द्राते5?साखा5२। खात्राउइश्भाजा5२५। 

ञ््‌ः 9 १र 

वयसासचतेसा5श५३दा॥ चन्द्रा्डर्याउइडइती53॥ सा5श्डभाउडम। ऊ538४४५पो5८हाडइ॥ 

(दी. 8। प. ९। मा. ६) २३ (धू।8४७९) 
(२७ ७।२) 
० कप ४ प्र र ५ श्र्र र १ नर 
अश्वैरथीसुरूपा5६ईत्‌॥ गोमाश्यदिन्द्रेसखाउवा5२३होवा5२३हा52ई या। 
छर श्र र॒ र १ र।०9 
जआात्राभाजाववसासचतेसदाउवा5५३होवा 5२ ३हा5२ईया॥ चन्द्रार्डर्या 5?ती5५॥ साभामुप। 
१ 9 १ 
इडा5श्वदेभाव३8३3। ओ5२३४४६॥ डा॥ 

(दी. ?३। प. ८। मा. ८) २४ (डे।8८०) 

(२७८।१) ॥ वेरूपम्‌। विरूपो बृहतीन्द्रः सूर्यः॥ 
2 श्र 2१ र२र 
यद्यावा5२३इन्द्रतेशताम्‌॥ शतंभूमीरुतस्यू5२:। नब्ावज़िन्त्सहस्रश्सूर्या अनू5२॥ 
१ पट 9१ ५ हा ऐप 
नाजा5श्तामा5२३॥ ष्टरो5२३४वा। दा5५सो5छ्हाड्ढ॥ 


(दी. ७। प. ६। मा. ४) २४ (चु।४८१) 


(२७९। ९) ॥ नेपातिथे द्वे। द्वयोर्निपातिथिदहतीन्द्र:॥ 
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डेप डर रर ०9 श्र 


यदिन्द्रप्रागपाक्‌॥ उदाक। न्यग्वाहयसेनृभा5श५ह्डः; सिमापुरूनृषृतोअ। सियानवा5श्ड्ड॥ 
आसी5शप्राश5२५॥ धतोवाइ3ओ5२३ ४वा। वा 5५शो5६हाड॥ 


(दी. ८। प. ८। मा. ८) २६ (डे।8४८२) 


(२७९।२) 


| कर र 


यदिन्द्रप्रागपागुदा 5&गे॥ नायग्वाहं। यसाइनृभी53:; हा। औहौ5२३४हा। 


श्र छर र १ 8०5 


सिमा5शपरूनृूषतोअ। सियानवे5३३। हा। औहो5२३४ह॥ असाड्ठप्राशा5३3। हा। 
ओऔहो5२३४हा॥ धाउश्तू5२३४ओऔहोवा॥ वा5२३४शै॥ 
(दी. ?३। प. १४। मा. ४) २७ (दु।8४८३) 


(२८०।१)॥ कौमुदस्य बृहतः सामनी द्वे। (द्योः कुमुदो बृहत) कौमुदस्य बृहद बृहतीन्द्रः॥ 


१8 श्र 


कस्तमिन्द्रा। ब्वाउश्वासा5५उ॥ आमर्त्योदधर्षताद्ढ। ग्रद्धाहाइते5२। माघवन्पा। 


* डर छर १ 


रियाहदा5?इड्वी 5२॥ वाजीवाजा5श्म॥ सिषा5२३। साउश्ता5२३४ औहोवा॥ 


9०5 ५ 
ऊऊ5३२३४पा॥ 

(दी. ८। प. ९०। मा. ७) २८ (शै।8४८४७) 
(२८०।२) 
| ४ पर ड ५5 9 र १ १्छ 
कस्तमिन्द्रब्बा। वसाइ3ठ। आ5२३४। मर्त्योदध। षताड|॥ अ्रद्धाहाइते5९। माघवन्पा। 


है डेर छर १ 


रियाह। दाइवाओ5२३ ४वा। ऊ5२३४पा॥ वाजीवाजा5श्म॥ सिषा5२३। 
*+ 9४ पर र | ५ 
साउश्ताइ२३४ओऔहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 


(दी. ८। प. १४। मा. ८) २९ (है।8८४५) 
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(२८१।९) ॥ वाचस्साम। वाक्कहतीन्द्रः॥ 
५ र२२र र ५ श्र यम १ | आज श्र बिर १ रर 
इन्द्राग्री अपादिया5&मे॥ पूर्वागा5श्त्‌। पद्वताइभा5शया5२:। हित्बाशिरो 5शजिहयारा। 
ञ न १ 8 १ १ * दे पर र 8० ५ 
रापच्चारा5श्त्‌॥ त्रिश्शत्यदा॥ निया5२३। क्राईउश्माइ२३४औहोवा॥ ऊ5३38२३४पा॥ 
(दी, १०। प. ९। मा. ६) ३० (भ्।४८७) 
(२८२। १) ॥ वाग्ने आशीले वा द्वे। द्वयोरवम्रो बृहतीन्द्रः॥ 
हैं ५ टेर पर देर ५ 
इन्द्रनेदीयएदि। हाड्ड। मितमे। धा॥ भिरूतिभिः॥ आश्वन्ता5२१३मा। शन्तमाभिरभिष्टिभिः॥ 
र [| १ हे 4 2 “ दे 
आखा5२३प॥ सख्वाऔउ5डहो53। पिभिरो5२३४४ह॥ डा॥ 
(दी. ८। प. १९। मा. ६) ३१ (ट।8८७) 
(२८२।२) 
हैं ५टेर पर देर ५ डा कर १ 
इन्द्रनेदीयएदि। हा5। मितमे। था। भिरूतिभाड:॥ आशन्तमशन्तमा5उश्भाड। आभिष्टिभिः॥ 
र स्व 5 है ६4 28 * दे 
आस्ा5श्पाइस्वा5२३॥ हा53। पिभिरो5२३४४५ह॥ डा॥ 
(दी. ८। प. ?१। मा. ९) ३२ (टो।४८८) 
॥ षोडश पश्चमः खण्डः॥५॥ दश्शातिः॥९॥ 
(२८३।१) ॥ गौरीविते, प्रहितो द्वौ, वासुक्रे वा। द्वयोगरीवितिर्बृहतीन्द्रः॥ 
५ र | १ 85 न [| 3 । रु. १ [| | न | | 
इतऊती॥ वो5३ओजा5डराम्‌। औडडहो5बवा। प्रहेतारमप्राही 53ताम्‌। औड5डहो53वा। 
र आशणंजेतार वर १ 3 85 न [| 3 । १ ्ः ५ दे २ 
शंजेतार53शहाइ्डता 5३3राम्‌। औ5डहो583वा॥ रथाइतममतूर््ता5२३४०तू॥ ग्रिया5३3। 
१ * दे पर र | 
वाउश्द्धाइ5२३४औहोवा॥ स्तुषे5९॥ 


(दी. ९ प. १९। मा. ८) 3३ (तै।8८९) 
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(२८३।२) 


छर १ 


इतऊतीवोअजा5ष्रम्‌॥ प्रहेतारमप्रहितमुहुवाई२ ३होड। आशुजेतारश्हाइतारमुहुवा5२३हो॥ 


हे ४८ 


रथी। तमा5श्म्‌। अतूर्ताइ5२३४०तू॥ ग्रिया58। वा<रश्द्धॉ5२३४औहोवा॥ 
हर: कु 
स्तो53षा5२३ ४ शड्ड। 
(दी. ?२। प. ९। मा. ८) ३3४ (झी।8४९०) 
(२८४।१९) ॥ अत्रे द्वे। द्वयोरत्रिृहतीन्द्र:॥ 
छ्रश्र 
मोषब्ावा॥ घाताइ२३४४:। चा5२३४ना। आरेअस्मन्नेरी 5एरमन। आरा50९त्ताद्वाइ२। 
श्ञ ।2०न्णकी १  । श्ञ ला १ 9 १ 9 
साधमादा5श्म्‌। नाआगहि॥ आइहवासा5श्न्‌। ऊपश्रुधि। हडा5२३भा5३४३। 
६4 
ओ5२३४५३॥ डा॥ 
(दी. ६। प. १२। मा. ८) ३५ (खै।8९९) 
(२८४।२) 


श्र्‌श्र 


मोषबावाघतश्चना5छइए॥ आरेअमस्मन्निरीरमा5श्न्‌। हाइश्कऊवा5श्ड्ड। ऊ। 
छर श्र र र 
आगात्ताद्वासधमादाउश्म। हाउश्ऊकऊवाउश्ड। ऊ5२। नआगा5२३४ही॥ आइह। 
9 डे ५ 8९१ 9 १ 
वासोवाओ5२३ ४वा॥ उपग्रू5१३धा5३४३ड। ओ5२३४४५६॥ डा॥ 
(दी. ??। प. १३। मा. १५) 3६ (गु।४९२) 


॥ डति ग्रामे गेय-गाने सप्तमः प्रपाठकः॥ ७॥ 
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(२८५।९) ॥ गौरीविते द्वे। द्वयोगॉरीवितिरबुहतीन्द्रः॥ 
५र र र ५ श्र १9 9 4 9 
सुनोतसोमपान्ना5इए॥ सोममिन्द्राइ2३। होवा53हा। यवज्भा5२३हणाह्। 
छ्र ६ 
पचतापक्ताइरवसेकृ। णू5। ध्वा5शमी5२३द्धाह्ड॥ पृ। णान्‌। आइत्पू5३हा॥ 
णताइमाउश्डयाइ३38 ३: ओ5२३४५३॥ डा॥ 
(दी. ६। प. १३। मा. १०) ? (गौ।४९३) 
(२८४।२) 
है बेर दें 
सुनोतसोमपा। आजन्नाओ5२३४वा। हयाहाड्ड॥ सोममिन्द्राइए। हुवे5२। हुवे5शहो। 
5. डा १ र क्र १ 9 9 १ 9 9 
यावज्िणा5श५ट्ट। पचतापक्ताइरवसेकृ। णू्‌। ध्वा5शमी5२३द्धाद्ड॥ पृ। णान्‌। आइत्पू5बहा। 
१ 9 4५४ 
णताहमाउश्डयाइ३8 ३:; ओ5२३४५६॥ डा॥: 
(दी. ७। प. १६। मा. ९०) २ (चौ।४९४) 
(२८६। ९) ॥ वामदेव्यम्‌। वामदेवो बृहतीन्द्रः॥ 


दे ४ र देर है डर ५ दर है रण०9१५्र 


यःसत्राहाविचर्षणिः। इन्द्रत्ता53९हमहेवयाम्‌॥ इन्द्रन्तश्ह्महेवा5२बयाम्‌। 
सहस्रमन्योतुविनृम्णसत्पा5२३ताडइ॥ भवासाउश्डमा॥ त्सूनोवृथे। इडाउश्डभा5३४३। 
ओ5२३४४इ्॥॥ डा॥ 

(दी. ?०। प. ९। मा. ४) ३ (भु।४९४) 
(२८७।१९) ॥ अश्विनोः साम। अश्विनो बृहतीन्द्र अश्विनौ॥ 


शुचीभिर्ना5५४ः/शचीवसू॥ दिवानक्तंदिशस्यताम्‌। मावा5श्म। रातिरुपदसत्कदाचना॥ 


आस्मा5श्त्‌॥ रातिःकदो5२३४वा। चा5५नो5ष्हाड॥ 
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(दी. ५। प. ७। मा. ४) 8४ (फी।४९६) 
(२८८।९)॥ वसिष्ठस्यथ वासिष्ठस्य वा, पज्जस्य पाज्रस्य वा, पज्जाणि त्रीणि। त्रयाणां वसिष्ठो 


बृहतीन्द्रो वरुणः॥ 


कर श्र छर 


यदाकादा॥ चा5श्माइ२३४ओहोवा। ढृ5२३४पषे। स्तोताजरेतमर्तिय58:। आदिद्वन्द्रे। 


१ छर १ 


तावरुणाइ5२३ ४म। विपा538गिरा॥ धार्त्तारांवी5२३॥ ब्राउइश्ताइ२३४ औहोवा॥ 


डे ०-2: 


ना5२३४४५म्‌॥ 


(दी. ९ प. १०। मा. ४) ५ (नु।8४९७) 


(२८८।२) 


बे ्पः र 9 


यदाकदाचमाहाउ॥ दढृषा5शड्डस्तोता5२। जराद्ड। तमर्तिया: आदिद्वन्दया। औहो53हा53। 
हा53ड्। तावा5शरू5२३४णाम्‌। विपागिरा॥ धर्त्तारंव्या। औहो5डहा53। हाड्ड॥ ब्रातानाम। 
इडा5२ इभा5३४३। ओ5२३४ श्ड॥ डा॥ 

(दी. ?०। प. १६। मा. ९) ६ (पो।४९८) 


(२८८।३) 

ड २ ५ डे धर डे ४ ४ ५ | १ 3 १ | 
यदा5४क। दा5४चमी। दुषा53ड। स्तोता॥ जराह्ड। तमार्ताया53:। आदाइद्वन्दाउडट्ड। 

१ * दे ५ र डे ४ ०“ डे ५ “ह्‌. डे 28 * दे रे 
तावा5शरू5२३ ४णाम्‌॥ विपा। गिरीवाओ5२३४वा। धर्त्ता। रंव्यौवाओ5२३ ४वा॥ 
है है 
व्रता35५नाम्‌। हो5५६॥ डा॥ 
(दी. 3। प. १५। मा. १०) ७ (णौ।8९९) 


(२८९। ९) ॥ सोभरे द्वे। सोभरिरहतीन्द्रः॥ 
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डर ५ र॒ हैं 2 १र र४र छर १ कर २ 


पाहिगाआ। धसोमा5श५३४दाडड। आइन्द्रायमे। घियाता5२३ड्थाड। यःसंमिश्लोहरियोर्यः। 
हाहरण्याया53: ॥ आइन्द्रोवा 5३जजी 5३ ॥ हिरो5२ ३४वा। ण्याउश्यो5छ्हाइ॥ 
(दी. ८। प. ९। मा. १०) ८ (ढौ।५००) 

(२८९। २) 
पा। होपाही॥ गाअन्धसोमा5२ ३दाढ्। आइन्द्रायमे। घियाता5२ ३ट्ठथाद्ढ। 
यसंमिश्नो 5२हरियोर्यः | हाइरण्याया53: ॥ आइन्द्रोवा 53जी 5३ | हिरो 5२ डे ४वा। 
ण्याउश्यो5छ्हाइ॥ 

(दी. ८। प. १०। मा. १०) ९ (णौ।५०१) 
(२९०। ९) ॥ इन्द्रस्य वेयग्वम्‌। व्यश्यो बृहतीन्द्रः॥ 


| श्र छर १ बिर 


उभयश्श्रृणवच्चना5६ए॥ आइन्द्रो5२अर्वागिदंवच5२३:। होवा5डहाड़। सत्राचियामघवा5श्न्‌। 
सो। मापाउड्हाइ। ता5२५३४यादइ्ड॥ धियाशाविष्ठआ5२५डहोड्॥ गमात्‌। औ5२डहोवा। 
हो5शड्ड॥ डा॥ 

(दी. ६। प. ?२। मा. १२) ९० (खा।५४०२) 


(२९१।९) ॥ सहसारयुतीये, प्रजापतेर्महोविशीये वा द्वे। प्रजापतिर्बृहतीन्द्रः॥ 


५र ४५ ५ ०9०र ४५ ३५० 
महेचनोवा॥ बाअद्राई२३०टवा: पुराशलल्‍का। यडडेदायासाउंडेड्स्‍ड। नस। हस्रा5ड3। 
१ र२०9०र ४५ इर 9 


यानायुता। यवाज्ाइवो53॥ नश। ताया58॥ शा5२५३ता53। मा5३3४४५घो5८हाहइ॥ 
(दी. ६। प. १२। मा. ६) ११ (खू।५०३) 


(२९१।२) 
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५र ७०9 डे पर हदें | १रक9क है. 8 आओ । < हज र 


महेचा53नब्वाअद्विवाः॥ पाराशुलल्‍्का। यदाया5?सा5शट्ड। नसहस्रा5ए। यनायुतायावज्ि5२:॥ 
१ 3 । १ १ * दे पर र 2 १र | 
नशाता5श्व्या॥ शता5२३। मा5श्धाइ२३४औहोवा॥ महोविशे5९॥ 
(दी. ९| प. ९। मा. ४) १२ (धु।५०४) 
(२९२।९) ॥ इन्द्राण्यास्साम। इन्द्राणी बृहतीन्द्रः॥ 
दे 8८ दे छर १ 
वस्याश्इन्द्रासिमे। हाउपितूः-॥ उताभ्रा5२३४त। अभूआतो। वाओ5२३४वा। माताचामौ। 
वाओ5२३४वा॥ छद॒यथः। सा53मावासौ। वाओ5२३४वा॥ वसूबानो। वाओ5२३४वा॥ 
9३१ हि हा ॥ ५ 
यरो5२३४वा। धा5५सो5छ्हाड॥ 
(दी. ४। प. १४। मा. १०) १३ (धौ।५०४) 
सप्तदश षष्ठ: खण्डः॥६॥ दश्शातिः॥१०॥ 
इति तृतीयः प्रपाठकः॥ ३॥ 
(२९३। १९) ॥ सौभरम्‌। सुभरिर्बहतीन्द्रः॥ 


१0 शी 


छहमा53 ४४॥ हमद्ड। द्रायसन्वा5८ड्ठराद्ो। सोमासोदध्याशिराः। 

छ्र श्र र 
ताशआमदायवज्रहस्तपीतायाह्ड। हरा5२५३हो। भ्यांयाइ२३हो॥ हियो5२३। 

१ * दे पर र डे ५ 
का5२आ5२३४ औहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 

(दी. ?२। प. ९०। मा. ९) १४ (थो।५०६) 
(२९४।९) ॥ गार्त्समदम्‌। गृतसमदो बृहतीन्द्रः॥ 
श्र््र 


छममन्द्राउ५मदायताड॥ सोमाश्रिकित्रउक्थिनाः। मा5१धो5२:पापा5२। 


१ शः 5] ल्‍ः 8 १? 5] १ 5] ६४क्‍ 
नउपनोगिराश्शा5१रण5२॥ रास्वस्तो5२७त्रा॥ यगिर्वाउइ2३णा58४३:। ओ5२३४४६॥ डा॥ 
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(दी. ५। प. ८। मा. ७) ९५ (बे।४०७) 
(२९४। ९) ॥ वाचस्साम। वाग्बृहतीन्द्रः॥ 


बिर १ छर १ 
आब्द्यासा5ध्वर्दुधाम्‌॥ हुवाइ्गा5श्यत्रवे5श्पसम्‌। आइन्द्रधे53नूम्‌। सुदुधाम। आ5। 


5 

निया5श्मा5२३४ड्षाम्‌॥ उरुधा5२१३राम्‌॥ अरंका5शडर्ताइ३8३म। ओ5२३४४५६॥ डा॥ 

(दी. ४। प. १०। मा. ११) १६ (म।५०८) 
(२९६।२) ॥ बा्हदुक्थम्‌। बृहदुक्थों बृहतीन्द्रः॥ 
हैं पर दें 2 श्र 
नबाबृह। तो$५द्रयाः॥ वरन्तइ्न्द्रवीडा5२३वाः। याछिक्षासी5२। स्तृवताह्डमा5५। वतेवसू॥ 

| श्र | १ 

नकिष्टा5२8४दा॥ मिनाता5२१३ड्ता53 ४ $8ड। ओ5२३४४5६॥ डा॥ 

(दी. ४। प. १०। मा. ७) १७ (ने।५०९) 
(२९७। १९) ॥ नैपातिथं वाशम्‌ वा। निपातिथिदेहतीन्द्रः॥ 

हा र 28 १ 3 हद १ पिबन्तंकद्वायो | न 
कई वेदा॥ सुताइसा 59चा5२। 5९दाधा5श्ड्ड। 
१ र | 5 श्र | १ * दे पर र 
अयंयःप्पुरोविभिनत्ताओ 5?9जासा5२॥ मन्दाना5२३ः:शी५३॥ प्राइश्याइ२३औहोवा॥ 
डे ५ 
धा5२३४साः॥ 
(दी. ६। प. ७। मा. ६) १८ (खू।५१०) 
(२९८।९) ॥ तौरश्रवसम्‌। तुरत्रवा बृहतीन्द्रः॥ 
डर र ५ 

यदिन्द्रा 5२ इशासो अव्रताम्‌॥ च्यावयास। दा5डसास्पारो। वा53२। अस्माकामौ। वा53२। 


१9 १ ०] १ ३ 9३१ ५ डे 3] 
शुंमघवन्‌। पुरूस्पूहो। वाइ3२॥ वसाव्यायो। वा33२३॥ घिबो5२३४वा। हा5श्यो5६हाड॥ 


(दी. 8। प. ९३। मा. ४) १९ (दी।५१९) 
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(२९९। १) ॥ बाष्ट्रयास्साम। बाष्ट्री बृहतीन्द्रो विश्वेदेवाः॥ 
डे ४ रर ५ १ । 2 १ र 2 १ | श्र्र 92 श्र | 
बद्टा53४। नोदैवियम्‌। वचाः। पर्जन्योब्रह्मणस्पा5२३तीः॥ पुत्रैर्शातृभिरदितिर्त्ुपातू5२ 3नाः॥ 
8 १ 3 १ | १ 
दुष्टाराइ२३ ०त्रा। मणंवा5२३चा538 3३: ओ5२३४४६॥ डा॥ 

(दी. ६। प. ९। मा. &) २० (घू।४१२) 
(३००।९) ॥ अदितेः साम। अदितिर्बृहतीन्द्रः॥ 


| डे दरवइेर हें ५ देर ४ ५ 


कदाचनास्ता5८रीरसाइ्॥ नेन्द्रासा5२३४श्चवा। साइदाशू5२३४षाड़। उपोपेन्नुमघवन्भूयह्ठत्‌। 


१ *£% दे ४8०2 दे 


हा5श्डन्‌5२३ ४ताड्॥ दानंदा5२३४ड़वा॥ स्यपो5२३४वा। च्याउशतो5डछ्हाडु॥ 


(दी. ६। प. ८। मा. ९) २९ (गो।५१३) 


(३०९।९) ॥ आजीगर्तम्‌। अजीर्गर्तिबृहतीन्द्रः॥ 
है 8८ दे ५ $ अप । 
आइही5२५। आइहीहाड़। यंक्ष्वाहिवा5्र्त्रा53हनत्तम॥ हारीइन्द्र। परावा5१ता5२३४:। 
शेर 85 १9 दे 9 डे 


अर्वा53४चीनाः। माघवन्त्सो। मपाइता5शया5२३४३॥ उग्रा5३8ऋष्वा 5३६॥ 

9१ है डे ॥ ५ 
भिरो5२३४वा। गा5५हो5छ८्हाडढ॥ 

(दी. 8। प. ११। मा. ११) २२ (त।५४१४) 

(3०२।९) ॥ माधुच्छन्दसम। मधुच्छन्दा बृहतीन्द्रः॥ 

हे हैं पर 8० दे दर है 8० 2 श्र क्र 
बामिदा। होड। हियोनरा5६ए॥ अपाइप्यन्वा। ज्ाइभूर्णाइ5२३४याः। सद्वन्द्रस्तोमवाहसः। 
इहाब्रुधा। औहो53४वाहाड़्॥ उपाखासा। औहो5३3४वाहा॥ रमागा5२३ह5३ ४ ३। 


१ 
ओ5२३४४ड॥ डा॥ 


(दी. ?०। प. ?३। मा. १०) २३ (बो।५१४५) 


(जावा6९2९ए१-(जच्चाधा, ९वाॉ€९व 7एए 5फ्रावावधिांव 50774 - 439 


दशश सप्तमः खण्ड:॥७॥ दश्शातिः॥९॥ 


(3०३। ९) ॥ उषसस्साम। उषा बृहतीन्द्रः॥ 


2 १ दे 9 | दे २ | दे 9 


प्रताड्ड। डइहा। आइड्ढ। डहा। उवद। शि53आयती। आयती॥ उच्छा। इहा। आ5। ड्हा। 


१ रछ9 


तीदु। हिउ8तादिवा5२:। आदिवा5२:॥ अपो। ड॒हा। ओ5। इड्हा। माहीवृणुतेच। 
क्षुपातमा5२:। आतमा5२:॥ ज्योताड। ड्हा। आइड्ड। डहा। कृणो। ति53सूनरी 5२। 
ओनरी5२३४३। ओ5२३४ ४ट्ट॥ डा॥ 

(दी. ४। प. ३3०। मा. १०) २४ (मौ।५१६) 
(3०४।१) ॥ अश्विनोः साम। अश्विनो बृहतीन्द्र: (अश्विनौ वा)॥ 
इमाउवांदिविष्टया 5२ डे ४ऐही ॥ उम्राहवत्ते अश्विना 5२ डे ४ऐही ॥ 
अयंवामह्ेवसेशची वसू 5२ डे ४ऐही॥ विशविशश्हिगच्छाथा 5२ डे ४ऐही। हो 5५ट्ट॥ डा॥ 

(दी. १२। प. ६। मा. ७) २४ (चे।४१७) 

(३०४।१) ॥ अश्विनोः संयोजनम्‌। अहिनोौ बृहतीन्द्रः (अश्विनौ वा)॥ 


ड ५ हर पर र डे १ र छरर श्ञ दे 9 बेर 9४ 


कृष्ठःकोवामग्चिनाआ॥ तापानोदे। वामर्ताया58:। होवा5ड3हा53 ४३ । प्लरता588वामा5१९। 


 । | दे 9 डर २ १ |  । 


१छ9 9 
श्राया53। होवा5३3हा538४३। क्षपा53४माणाः। आश्शूना53। होवा5ड3हा5३3४६॥ 
9 दे 9 
इत्था58 ४मुवा5छ8त॥ उवाइश्न। यथाइ३४औहोवा॥ ऊ<5२३४पा॥ 
(दी. १०। प. ?९४। मा. ९) २६ (भ्वो।५१८) 


(3०६। १) ॥ अश्विनोः साम। अश्विनो बृहतीन्द्रः (अश्विनो वा)॥ 
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पर ४ 


अया53४म। अयंवांम॥ धुमत्ताउधमाः॥ सतःसोमो52दिविष्टिष। ओडडहा। ओ5डडहा538। 


१ 


ओहा। तामश्विनापिबतंतिरो अहियम| ओउड्हा। ओउ३हा5३ 8। ओहा॥ धताश्रा5१बत्ाउ३ | 
ओउबहा। ओडउबहा 5३ 8। ओहा॥ निदा5२३। शूउश्पा5२३ ४औहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 

(दी. १०। प. १८। मा. ४) २७ (ब।४१९) 
(३3०७।९) ॥ सोमसाम। सोमो बृहतीन्द्र: (सोमो वा)॥ 


ब्रः 


प्र | ॥। श डे पर र १ बिर श्र १ 
आब्वासोमा। स्य। गल्दाउइश्याइ२३४औहोवा। सदा5श्याचन्नहंजिया5२३। 


१ ४८ 


भूर्णाओ5२३४वा। सृगन्नसवनेषुचुक्रुधम॥ कईशा5२३नाम्‌॥ नायाचिषत्‌। 
१ 9 १ 
इडा5इश्वदेभाइ३38३। ओ5२३४४६॥ डा॥ 

(दी. १०। प. ११। मा. ७) २८ (पे।४२०) 
(३3०८।१९) ॥ आजमायवम्‌। अजमायुर्बृहतीन्द्रः॥ 
ह र रंड $ श्र वक । न १ बिर र र 
अध्वर्योद्राईशवयातुवाम्‌॥ सोममिन्द्राइ२: पिपासा5१ती5९। उपो<श्नूनंयुयुजेवृ। 

* हैँ ५ 


षाणा5१हारी5५॥ आचाजा52४गा॥ मवृत्रहा। औ58होवा। हो5५ट॥ डा॥ 


(दी. ७। प. १०। मा. 3) २९ (जि।४२९) 


(३०९। १) ॥ समुद्रप्रैयमेधम्‌॥। प्रियमेधा बृहतीन्द्रः॥ 
है. 2 श्र 2 श्र 
अभीषतस्तदाहाउ॥ भरा॥ इन्द्रज्या्कनीया5२३साः। पुरूवर्सहिमघवन्बभूवा5२३ड्था॥ 
आय । 


भराइभा5२ ३रे॥ चहव्य:। इडाउ5श्ठभाइ३8३। ओ5२३४ड६॥ डा॥ 
(दी. &। प. ९। मा. ६) ३3० (घूृ।४२२) 


(३९०।९) ॥ वेरूपे द्वे। द्वयोरिन्द्रो बृहतीन्द्रः॥ 
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डर ५ है श्र श्र 


यदिन्द्राईएडयावतस्तुवाम्‌॥ एतावदहमीशीया। स्तोतारा5२३मीत्‌। दाधिषे। 
रदावा5?सा5२५उ॥ नपापा5२३४ब्रा॥ यारोवाऔ5२३४वा। सा5५इ्डषो 5८हाइह्॥ 

(दी. ९। प. ८। मा. ६) 3? (दू।४२३) 
(3९०।२) 


५ दे छर० दे डे ५ $ १्छ डे ५5 १छ १ छर १ 


यदिन्द्रयावतस्त॒वाम्‌॥ आइ्ता53। वादाउडहामी। शाया5355२। स्तोतारामी5२५३१। 
है [5 ड़ १ छर १ १ 8० 
द्िषेरदा। वासा5355२उ॥ नापापाबद्ा5२३॥ यारीवाओ5२३४वा। सा5५ट्डषो5छ८हाड्॥ 
(दी, 8। प. ९०। मा. ७) ३3२ (ने।४२४) 
(३3१९।९) ॥ वैद्वदेवम्‌। विश्वेदेवा बृहतीन्द्रः॥ 
४ ५ है ५र ४ ५ १ 9 र ः 9 ्् ३4 9 र न 
बमिन्द्रोहाडड। प्रतूर्तिष्वोवा॥ अभिविश्वा। असाइस्पा3शर्द्धा35२:। अशस्तिहाजनितावृ। 
* हैँ ५ 
त्रातू5१रासा5शट्। ब्ा०तू3्श्या52५॥ तरुष्यता। औ5ड३होवा। हो5५ट्ढ॥ डा॥ 
(दी. ४। प. ?१। मा. ६) ३३ (तू।५२४) 
(३१२। १९) ॥ पूरीषम। अथर्वा बृहतीन्द्रः॥ 
पर र ५ ०१ बिर ॥।] ञअ इर न | ॥। 
प्रयोरिक्षिओजसा 5६ए॥ दिवःसदो 5श्भ्यस्परि। नब्ाविव्या। ओहो53वा। चा। रजः। 
कर न 
ओहो5डवाड्ढ। द्रपार्थिवाम्‌। अतिवा5२५३च्डग्चाम॥ वावक्षिथ। हडा5२३भा5३8३3। 
१ 
ओ5२३४५३॥ डा॥ 
(दी. ६। प. १३। मा. ८) 3४ (गै।५२६) 
एकादश अष्टमः खण्डः॥ ८॥ दर्शातिः॥२॥ इ्ति बातमैन्द्रम्‌॥ 


(३१३। १९) ॥ प्राकर्षम्‌। प्रकर्ष:, त्रिष्टबिन्द्र:॥ 
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8८० दे ४ ५६ 


असोहोवा5डहाड़। वी5२३४दे। वांगोऋ। जीकमन्धाः॥ न्‍्यौहोवा5डहा। स्मी5२३४नी। 


8० दे दे _५ 


द्रोजन। षेम॒वोचा॥ बोधौहोवा5ड3हाड। मा5२३४सी। ब्ाहरि। अश्वयज्ञैः॥ 


2१ 


बोधोहोवा5ड8हाड। ना5२३४स्तो। ममन्ध। सो5383। माउडदा5५ड्ष5६४६। 
(दी. ?१९। प. ?७। मा. ७) ३४ (खे।४२७) 
(३९३।२) ॥ निहवः निहवम्‌ वा॥ वसिष्ठस्व्िष्टबिन्द्र:॥ 


१ 9 १ 8३० देर 8३० डे ५ 9 र न असाविदेवंगोऋजीक र र १9 
आइही53। आइही। एहीया। ओ5२३४वा। हादड्ड। 53मान्धा53:। 
१ 8० दे. 8८ १ 8० डेर 8८ 


आन्धाः। अन्धा। ओ5२३४वा। हाड्ह॥ न्यसिमन्निन्द्रोज़न॒षेम॒53 वोचा53। वोचा। वोचा। 


१ ३४० दे. 8९ 


ओ<5२३४वा। हाड्ढ॥ बोधामसित्वाहर्यश्र5ब्याज्ञै5३:। याज्ञैः यज्ञा। ओ5२३४वा। हाड्ड॥ 


१ 8४८ बेर 8४८ 


बोधानस्तोममन्धसोम53दाइष्‌ू53। आइ्ृषृ। एषुवा। ओ5२३४वा। हाडड। आइही53॥ 
आइही। एहीया। ओ5२३४वा। हाइ538। औहोवा॥ ई5२३४४॥ 
(दी. १९। प. 3२। मा. १६) ३3६ (म्रू।४२८) 


॥ हति ग्रामे गेय-गाने 5ष्टमस्यार्धः प्रपाठकः॥ 


(३3९४।९) ॥ योनिनी द्वे। द्ययो्गृत्समदः त्रिष्टबिन्द्रः॥ 
कर डे ५ 8 दे हैं 
योनीः। तआइ्ड। द्राइइसद। नाअकारी॥ तामा। नृभाइः। पुरूुह5३। ताप्रयाही॥ आसाः। 
9० दे हैं 


यथा। नो53अवि। तावृधश्रीत्‌॥ दादाः। वसू। नी58मम। दा538 ३:। 
रे की 
चाउडसो5५मा5६४५८४:॥ 
(दी. नास्ति। प. ?१७। मा. १३) ? (यि।५२९) 


(3९४।२) 
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१ ४८व३े २० ।। 9 हि ४५ ॥ 


योनिष्टआइड। द्रसदनाड़। होवा॥ आका53। राहइतमानृभोः। होवा। पू5। रुहृ5३। 


४० 3 देर ५ ढ १ छक्र०३े ४० ४2 “दे हर 


ताप्रयाही। होवा। आसोयथा। नोअविता। होवा॥ वार्द्धा53:। चाइद्ददोवसू। होवा॥ 


28 ३४० दे हर ५ 


नाइममदः। चसोमैः। होवा। हो5५डड॥ डा॥ 
(दी. ६। प. २९। मा. १२) २ (का।५३०) 


(3९४। ९) ॥ओरुक्षये द्वे। द्योरुरुक्षयस्त्रि्टविन्द्र:॥ 


(| जय | (| 


अदर्दरूत्‌॥ समसृजोविखानि। बमर्णा5२३४वान्‌। बद्धधानाशअराग्णाः। महान्ता3२३४मी। 


ह। १४ १ छर ॥ 


द्रपर्वतंवियाद्व:॥ सृजाद्धाइ२2३8४र:॥ अवयद्यान। वा5२३नहा5३४ 3न्‌। ओ5२३४४५ह॥ डा॥ 


(दी. ५। प. १९। मा. ८) ३ (पै।५३९) 


(3१४।२) 
ढ दें नह: . पज 8 १? 
अदर्दरुत्समसृजाः॥ विखानि। ब्मर्णवान्बद्रधानाशअरा52४ग्णाः। 


१ छर __ १ बिर १ छर १ 


महात्तमिन्द्रपर्वतविया 5२ ३द्बाः॥ सृजाद्वारा5२:॥ अवाउ5श्यद्दान। वा5श। या5२३४ औहोवा॥ 


हा5२३४४५न। 
(दी. १०। प. ९। मा. ७) ४ (भे।५३२) 
(३९६। ९) ॥ पर्थे द्वे। द्वयोः (पृथी वैन्यः) पार्थस्त्रिष्टबिन्द्र:॥ 


डे ५ दें ।५ दे ४८ दे 8०- 


सूष्वाणासाः॥ इन्द्रस्तु। मसितद्वा। सनिष्यन्तश्चित्तुविने। म्णवा5२३४जाम्‌। आनः। 
हे 8० 

भराओ5२३४वा। सुवितंयस्यको। ना5॥ तानात्माना॥ सहिया। मा5383। 

9 है $ ॥। 

तू53वो 5४ता5६४६:॥ 


(दी. 3। प. १३। मा. ४) ५ (डु।५३३) 
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(3९६।२) 


दे ४ दे 8०- 


ओड5डहो 5ब3होडड। सू5२३४ष्वा। णासाः:। इन्द्रस्तु। मसिद्रा। ओ5डहो5डहोड्ड। 


8८ दे दें ५ 


सा5२३४नी। ष्यन्ताः। ची53त्तुवि। नृम्णवाजाम॥ ओड5डड्हो5डहोडड। आ5२३४ना:। भरा। 


8८ दे ४ 


स॒वित53म। यस्यकोना॥ ओड5डहो5डहोडड। ताइ२३४ना। त्मना। सहिया। मा538 ३3। 


4 


तू5बवो 5५ता 5६४ ६:॥ 
(दी. २। प. २९। मा. ९०) ६ (चौ।५३४) 


(३९७।१९) ॥ सौपर्ण द्वे। द्योः सुपर्णस्त्रिष्टबिन्द्र:॥ 


8 “वे ५ 85 


जगृद्यातेदक्षिणमोहाओहा5६5ए॥ इन्द्रहा5२३स्ताम्‌। विसूयवो। वसुपा53। ताइवसू। नाम्‌। 


8० दे 


ओ53। हा। ओ53। हा538ए॥ विद्याहिब्रा। गोपती53म्‌। शूरगो। नाम। ओ5३3। हा। 


8० दे 
ओ53। हा53ए॥ अस्मभ्यंचाद्ढ। त्रा33०वृष। णश्रयिम। दा ओ53। हा। ओ5३। 
9 १ ५ ४र श्र छर १ े $ 38 0 


हा53ए। रयाइन्दा53 ?उवा53। ऊ5838पा। औहोओऔहोवा5२३४४हाउ। वा॥ ई5२३४४॥ 
(दी. ११। प. 3९। मा. १७) ७ (क्रे।४३४) 


(3९७।२) 


डर पर ४ 8 र ४१ 8८. दे ५ 


जगृह्यातेदक्षिणम्‌। औहोहोवाहाड॥ इन्द्राह 5२३४स्ताम्‌। वसूयवो। वसुपा58। ताइवसू। 


नौ। वाओ5२३४वा। हा5ब्हाइ॥ विद्याहित्वा। गोपती 583म्‌। शूरगो। नौ। वाओ5२३४वा। 


8० दे 


हा53हाड़। अस्मभ्यंचाड्ड। त्राइ३3०वृष। णश्रयिम। दो। वाओ5२३४वा। हाउ3हा53 ४। 
कक । 


ओहोवा। ई5२३४४५॥ 


(दी. ९॥ प. २३। मा. ९२) ८ (द्रा।8३६) 


(जावा6९2९ए१-(जच्चाधा, ९वॉ९व ए9ए 5फ्रीचाविांब 50774 - 45 


(3९७।३)॥ वात्सप्राणि त्रीणि। त्रयाणां वर्त्सप्रिस्त्रि्टबिन्द्र। तृतीय वात्सप्रम्‌॥ 


र कर १ 


होई5२। होई5२। होई5२। जगृह्यातेदक्षिणम्‌। इन्द्रहास्ता3श्म। हास्ताउश्म। हास्ताउश्म्‌॥ 


र १ बिर श्र छर श्र 


वसूयवो 5श्वसुप। तेवसूना5श्म। सूना5श्म्‌॥ सूना5श्म्‌॥ विद्याहिब्रागोपतिम। 

धर १ ब्रज १ कम १ ऑ 8 १ ७४ १छ १ लिया १ जे्म्व 
शरगोना5श्म्‌। गोना5श्म। गोना5श्म्‌॥ अस्मभ्यंचित्रवृष। णश्य्याइन्दा5२:। आइन्दा5२:। 

१ अब १ अर १ १ * डे पर र हे ११९१ 
आइन्दा5२:। होड्ड5९। होड5२५। होया5श५। वा5२३४औहोवा॥ ई२३४५॥ 

(दी. ?९। प. २४। मा. २३) ९ (प्रि।५३७) 

(3९७।४) 

पर पर पर ५ 0 | न | १ ः। 
आओहोड। आओहोड। आओहो5छ६वा। औड5ड्होड़। औ5डहोड। औ5२३डहोवा। 


8“ दे हे ५ 2 र२र ९१ 


जगृह्याताड्ड। दक्षिणा53म्‌। इन्द्रहस्तम। द्रहस्तम्‌। द्रहस्ताम्‌॥ वसूयवो। वसूपा 5३। 


8 *<>दे हैँ ५5 /५ है ५5 


ताइवसूनाम्‌। वसूनाम्‌। वसूनाम्‌॥ विद्याहिब्रा। गोपती58म्‌। शूरगोनाम्‌। रगोनाम्‌। 


8८ दे हैं 


रगोनाम॥ अस्मभ्यंचाद्ड। त्राइ3०वृष। णश्रयिन्दाः। रयिन्दाः। रयिन्दाः आओहोड्ड। 


आओहोड। आओहो5छष्वा। औ5ड्होड़। ओड5डहोड़। ओऔ5२५३होवा538। औहोवा॥ 


डे 2: 8.8 


ई5२३४५॥ 
(दी. १४। प. 38। मा. 3९) ९० (प्र।५३८) 


(3९७।४५) ॥ महावात्सप्रोत्तरम्‌॥ 


8० दे हे ५६ है ५5 


हाउ5(3)। ओ। होहोवा। (द्वेत्रि)। जगृह्याताड्ड। दक्षिणाउड3म। इन्द्रहस्तम। द्रहस्तम। 


5 8 र ?१ 2 “८०वे हैँ ५३ 9 


है 
द्रहस्ताम्‌॥ वसूयवो। वसूपा58। ताइवसूनाम्‌। वसूनाम्‌। वसूनाम्‌॥ विद्याहित्वा। 


8८ दे हैं 


५ 
गोपाती53म्‌। शूरगोनाम्‌। रगोनाम्‌। रगोनाम्‌॥ अस्मभ्यंचाड्ड। त्रा3३०वृष। णश्रयिन्दाः। 
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ग्यिच्दाः | ग्यिस्दाः | हाउ( 3)। ओड। होहोवा। ओड। होहोवा। ओ5 | हो। हो 5२ | 


डे ५ 


वा5२३४। ओऔहोवा॥ ई5२३४४॥ 
(दी. ?२। प. 3८। मा. २३) १९ (ज़ि।५३९) 


(३९८।९) ॥ गौरीवितम्‌। गौरीवितस््रिष्टविन्द्र:॥ 


28 * दे 2४१ 8 “* दे 8 “* दे 0] 


इन्द्रन्ा5२३४रो। नेमाधा5२३४इवता। हवन्ता5२३६॥ यत्पारा5२३४याः। यूनाजा5२३४ताह़। 


28 * दे |5 8 * दे [5 9 


घियास्ता5२३:॥ शूरोना5२३४र्षा। ताश्रावाइ२३४साः। चकामा5२३8६॥ आगोमा5२३४ती। 


8 ४: डे ५ श्न १ दे है; है: है 


ब्रजाइभा5२३४जा। ब्न्ना3३8 ९उवा583। ए583। उपा5२३४४५॥ 

(दी. नास्ति। प. ?४। मा. ९) १२ (लो।५४०) 
(३१९। १) ॥ वैदन्वतम्‌। विदन्वांस्व्विष्टबिन्द्र: (सूर्यों वा)॥ 
जय पे १ र र | १र र र ञ | 
वयोहाहाउ॥ सूपर्णाउपसेदुराइन्द्रम्‌। प्रियमेधाऋषयोनाधमा 5२ ३नाः। 
१ र र र०9छ9 १ | १ न डे की 3 । १ 
अपध्धवान्तमूर्णहिपूर्थिचा 5२३ क्षः-॥ मुमुग्धि। औ5३8हो 58ड॥ आ5२९। स्माउडन्निध। 
5] ] डे ।॥ 
ये5३४३। वा5डबा5४द्धा5६५६न्‌॥ 

(दी. १०। प. १०। मा. ९) १३ (मो।५४१) 

(३3२०।९) ॥ यामम्‌। यमस््रिष्टबिन्द्र: (यमो वा)॥ 


दे छर १ डे १६ 


आउश्याम। अयायम। औ5ड३हो53ड। आउशडड। ऊ$5२। नाकेसपार्णमुपयात्पतन्ताम। 


डे 2 ९१ दे धर १ 


पतन्तम। औड5डहो53ड। आउश्ड। ऊ5२॥ आउश्याम। अयायम। औडडहो5डट्ड। 


हू चर , डे ४ न 


आउ5श्ड्। ऊ5५। हृदावेनांतोअभ्यचाक्षतत्ना। क्षतत्वो53। हो53ड। आउश्ड्। ऊ5२॥ 


दे धर १ डे धर १६ 


आछउश्याम्‌। अयायम्‌। औड5डहो5ब३ड्ठ। आ5शट्ठ। ऊ5२। हिरण्यपाक्ष॑ंवरुणास्यदूताम्‌। 
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डेध्वर १ दे कर १ 


स्थदूतम। औउ5डहो5३ड। आउश्ड्। ऊ5२॥ आउश्याम। अयायम्‌। औडडहो5ड्ट्ड। 


बे8 ९१ 


आउश्ड्। ऊ5२। यमस्ययोनोशकनांभ्रण्यम। भ्रण्यम्‌। औउ5डहो5ड3ड। आउश्ड्ड। ऊ5२। 


दे धर १ १4 


आउजश्याम। अयावम|। औडड्हो5ड्ट्ड। आउश्ड्ड। ऊ5२। वाहाउ३१उवाउ२३॥ ए5३। 


११४१ 


दिवम। ए58। दिवम। ए583। दिवा5२३४५म। 
(दी. १४। प. ४२। मा. 3९) १४ (थो।५४२) 


(३२१९।१) ॥ ऋतुसामनी द्वे। ऋतुस्तरिष्टबिन्द्र: (बृहस्पतिर्वा)॥ 


६४क्‍ 85 रह 


ब्रह्मा। ब्रा5१ब्ह्मा। उज्ञानंप्रथमंपुरास्तात्‌ु। विसाइ्ठ। वा$२३डसी। मतःसुरुचोवेनआवः॥ 
१ 9 र र १ [3 | १ [3 | 
सबू। सा52५४ब्‌। प्लियाउपमाअस्यवाद्डष्ठा। सताः। सा5२३ताः। 
ञ्ू १ 9 १ 
चयोनिमसतश्रवाह्ववा53४ ३: ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. ६। प. १४। मा. १8४) १५ (घी।५४३) 


(3२९।२) 


| १छ | | 8“ दे ४. ५४ 


हुवे53हा535। हुवे53हा53ड। हिषाउड्या। ब्रह्मजज्ञा। ना538०प्रथ। मुंपुरस्तात्‌॥ 


8८ दे 5 ५ 2१9 र२र 8८ दे हे ५ 


विसीमताः। सुरुचः। वेनआवाः॥ सबध्चियाःः उपमाः। अस्यविष्ठाः॥ सतश्रयो। नी53मस। 


8८“ दे *ढे ५ 


तश्बविवाः। हुवे5३हा53ड। हुवे5डहा5डड्। हि। षाइ5९:: आ5२३४। औहोवा॥ ए53। 
9 दे | | 2१ | | 2१ डे ११९१ 
ऋतममृतम्‌॥। ए583। ऋतममृतम्‌॥। ए53। ऋतममृता5२३४ ५म्‌॥ 
(दी. ४। प. २७। मा. १७) १६ (थे।५४४) 


(3२२। १) ॥ वारवन्तीयम्‌। इन्द्रस्व्रष्टबिन्द्र:॥ 


(जावा6९2९ए१-(च्चाबा, ९वॉ९€व ए9ए 5फ्रीवाबिांब 50774 - 48 


8“ दे हैं ७ १शर 8 “वे दें ५ 


अपूर्व्यऔहोहोहाड॥ पुरुत। मानियस्मै। महेवीरा। याउडतव। साइत्राया। विरण्ि। 


8८ दे है पर (4५ 2 श्र 8० दे हे ५ दे ४ पर 


नाइवज़िणे। शा58४३०तमानि॥ वचाश्सिया। स्मा53इस्थवि। रायतक्षूः॥ स्थविरायतक्षुः। 


डे ३788 2३६ 


स्थवि। रा5883। या5डता5४५क्ष्‌ू5६४६:॥ स्थविरायतक्षू5२३४४:॥ 
(दी. ?१०। प. ?९७। मा. ९) १७ (फो।५४४) 
॥ एकोनर्विशति प्रथमः नवमः खण्डः॥९॥ दश्शातिः॥3॥ 


(3२३। १९) ॥ क्षुरपविणी द्वे। इन्द्रस्त्रिष्टबिन्द्रः (इन्द्राबूहस्पती वा)॥ 


| है. है है 8०5 


अवद्रा5२३४प्साः। आश्श्ूमा5२३४तीम्‌। आती53। षा5२३४ शत्‌॥ ईयाना5२३४:कृ। 


5 8. 5 8०“ दे | 


प्णोदाशा5२३४भीः। साहा53। ख्राइ२३४४५ह६:॥ आवतक्ता5२३४मी। द्रःशाची5२३४या। 


$आ औ३५ 5 8“ दे 


धामा53। ता5२३४५म्‌॥ आपस्नी5२३४ही। तिंनूमा$२३४णाः। अधा5श्द्रा5२३४ओऔहोवा॥ 


॥ ११९१ 


अधाउडद्राइ5२३ ४ ४:॥ 
(दी. २। प. ?९६। मा. १०) ९८ (चौ।५४६) 
(3२३।२) 
५ 9-3 र 9 डेर 8८ दे हैं ५ १छ डे 9 १ 
अवद्रप्साइइए॥ आश्शमतीमतिष्ठा5१३त। ड्यानःकृष्णा:। दाशभिःसहस्रा 5२ 3६:॥ 
डेर३० दे हैं ५ १ 98० देर दे ४८ देर हे ५5 


आवत्तमिन्द्रा शाचिशाधमन्ता5१३म॥ अपास्नीहितीम। नृमणा5२३:। अधाउइ४द्राः। 


हो5५ड॥ डा॥ 
(दी. ४। प. ११९। मा. ११) ९९ (प।५४७) 


(3२३। ३) ॥ स्योमरश्मे द्वे। स्युमरश्मिस्त्रिट्टविन्द्र:॥ 


(जावा6९2९ए१-(जच्चाधा, ९वॉ€व एए 5फ्रीवावधिांब 58774 - 49 


दे हें डर ४ ५ पर 


अवद्रप्सोअश्शमतीम। औड5डहो538४४। औहोवा॥ आतीड5बड्ष्ठात। औड5डहो 53 ४६। 


वर दर ५ बेर ४८ वे हें वर दर ५ 8 “2 बे हदें 


औहोवा। ईयानःकृष्णाः ओ5डहो53 ४४। औहोवा। दाश। भाइःसहसेैः। औडडहो 538४६ । 


इर दर ५ उेर9$४ दे हैं डर ५ 8० दे ४ ५६४ 


औहोवा॥ आवत्तमिन्द्रा। औ5डहो538ड। ओऔहोवा। शाउंचि। यधमन्ताम्‌। 


8८“ बेर दे ५४ इर दर ५ 


ओ5डहो53४४ड। औहोवा॥ अपास्नीहितीम। औ5डहो53४४। ओऔहोवा। 


6 800: 


नूमा5श्णाइ२३४ ओऔहोवा॥ अधाइउडद्राइ२३ ४४:॥ 
(दी. २९। प. २४। मा. १८) २० (डे।५४८) 


(3२३।४) 


दे हें डर ४ ५ दें पर 


अवद्रप्सोअश्शमतीम। ए583। औडडहो 5५वा5॥ आता5२३४ शड्डष्ठा5६५६०१। 


छर र १ ४ श्र४ १ २ १ श्र 82 दे हैं ५5 


ईयानःकृष्णोदशभिस्सहस्ैः॥ आवत्तम। आ5। द्राइ३ःशचि। याधमंताम्‌॥ 


५ ढेर ५ है 8. 8 


अपखस्रीहितिनूमणा। ओवा॥ अधद्राइ३इआ5२३४४५॥ 
(दी. ९ प. १२। मा. १०) २९ (थौ।५४९) 


(३२४।१) ॥ द्यौताने, धृषतों मारुतस्य सामनी वा द्वे। द्युतानस्व्रिष्टबिन्द्रः॥ 


(| | 2 १9 र२र 9३ हदें ५ 2 १र२र 


हाइ3। ओड5डहा53। ओड5डहा53। हाड्ड। वृत्रस्यत्रा। श्रसथात। ईषमाणाः॥ विद्येदेवाः। 


8८० दे दें ५४ 8“ बेर ४ ५ 2१२ र 


अजहू53:। येसखायाः॥ मरुद्धिरा्ड। द्राउईसखि। यन्तेअस्तू॥ अथेमावाद्ड। गश्वा53:पृत। 

8८ दे हे ५ 

नाजयासी। हाइ3। ओ5३हा53। ओ5डहा53। हाइ38। औहोवा॥ आओउ5डहो5२३४४५॥ 
(दी. ८। प. २२। मा. १०) २२ (ठौ।५४०) 


(3२४।२) 


(जावा6९2९ए१-(जच्चाधा, ९वॉ९€व ए9ए 5फ्राीचावांब 50774 - 450 


8 १9 र२र 8“ दे हैं ५६ 


होये53। हयाये5३3। हया। औहो5२३४वा। हा&। वृत्रस्यत्रा। श्वसथात। ईषमाणाः॥ 


2 श्रर 8८ दे दें ५४ 8० बेर हे ५४ 2१२ र 


विश्वेदेवाःः अजह53:। येसखायाः॥ मरुद्धिराड्ड। द्रा3इईसखि। यन्तेअस्तू॥ अथेमावाद्ठ। 


8०८० दे ५३ 


जा5३-पृत। नाजयासी। होये5३3। हयाये53। हया। औहो5२३४वा। हा538। औहोवा॥ 
१9 9 आई । आकर २ 
आओडउडहो। आओऔडडहो5२३४४॥ 
(दी. १०। प. २४। मा. १९) २३ (म।५४१) 


(3२४५।९) ॥ सोमसामनी द्वे। द्योः समस्स्रि्टबिन्द्र: (सूर्यों वा)॥ 


१ 8 “दे हे ५६ ढप | 


वीधूम। दद्रादद्रा। णा58शसम। नाइबहूनाम्‌॥ यूवा। नश्सानश्सा। ताउडे ०पलि। 


8० दे दें ५६ । श्र 8० दे है ५६ 


तोजगारा॥ देवा। स्यपास्यपा। श्याउडकावि। यंमहितद्वा॥ आद्या। ममाममा। राउडसहि। 
9 9 न 
या5383:। साउ3माउश्ना5६४६॥ 
(दी. ?। प. १७। मा. ४) २४ (खी।५४०२) 


(3२५।२) 


है; 58० हैं 8४१ १ 8८ दे दे ५४ 2 श्र 


ह९5४। आ58५। हश। ह९२३४४५। विधुंदद्रा। णा58५म। नाइबहूनाम्‌॥ युवानश्सा। 


8० दे हैं ५४ क्र १ श्र 82 दे हैं ५६ 


ता5३3०पलि। तोजगारा॥ देवस्यपा। श्याउडकावि। यंमहिद्रा। ह९5४। आ58४। हश। 


डे है. हैं 2 श्र 


हश४२३४५। अद्याममा। राउइडसहि। या538३3:। साउडमा5५ना5६४६॥ 


(दी. 8। प. २९। मा. ३3) २५ (ति।५५३) 


(3२६। ९) ॥ इन्द्रवज्ने द्वे। इन्द्रस्त्िष्टविन्द्र:॥ 
9 १ ७099१ छर श्र छर 3३ है 4 १ छर १४०५ 
औहोइतुवाम। हत्यत्सप्ृभ्योजायमाना5२३४:॥ औहोअआजश्ञा। त्रभ्योअभवश्त्रुरिन्द्रा 5२३४॥ 
रइ ढ़ श्ररछ छर १ छर ॥ दे $ 3 २ ५ 


औहोडगढ़े। द्यावापृथिवीअन्वविन्दाइ२३४:॥ ओहोडविभू। मग्योभवनेभ्योरणधा5२३४४:॥ 


(जावा62९ए१-(च्चाधा, ९वा९व एए 5फ्रीचावांवब 574 - (5] 


(दी. १९| प. ८। मा. १०) २६ (दो।५५४) 


(3२६।२) 


दे. 8४८ 2१9 छर श्र धर 38/8१/5८६8 ह। 


बोहाड। हत्योवाओ5२३४वा। सप्तभ्योजायमा। नोवाइ३। ओवा5२३४४॥ अशोहाद्ठ। 


११९१ पर ४ 5 


त्रभ्योवाओ5२३ ४वा। अभवजश्णत्ररि। द्रोवाइ३। ओवा5२३४५॥ गढोहाड। 


3:20 28 


दोवाओ5२३४वा। पृथिवीअन्ववि। दोवाइ3। ओवा5२३४४॥ विभोहाद्ठ। 


दे. ४० १ छर है: 3. है है 
मझ्ौवाओ5२३४वा। भुवने। भ्योवाइड। ओवा5२३४४। रणा५०धाः। हो5४ड॥ डा॥ 

(दी. ६। प. २३। मा. १९) २७ (ग।४५४) 
(3२७।१)॥ ऋषिप्रमाणपदगणिते अर्द्धवेयः। सूर्यवर्चसो भृष्टिमतः सामनी द्वे। 
भष्टिमांस्विष्टबिन्द्र:॥ 
४ ५ १र नव्ावज़िणंभृष्टिमा 8 १ 95 श्र है 8 १ 9 
मेडीम्‌॥ 5२३०ताम। पुरुधस्मानंवृषभश्स्थिरा 5२३प्खूम। 


१ 


श्र ञ 5] 8 8१9 १ * दे पर र 
करो ष्यर्यस्तरुषाइर्दुवा 5२ डस्यूः॥ आइन्द्रदुक्षम्‌॥ वृत्राइ23। हा5श्णा5२३४ औहोवा॥ 


$ आम ५ 

गृणी 53षे 5२३४ ५॥ 
(दी. ५। प. ८। मा. ८) २८ (बै।५४६) 
(3२७।२) 
डर ५ है [3 | ५ १ 8 ९१ [३ | ५5 दे 9२ ५ 
मेडिन्नब्ा॥ वा5३४ओहो। ज़ाइ्ढ। णंभार्टइमौ। वाइ३२३४। ताम्‌। पुरा53४ओऔहो। 
श्र 2९१ 

धस्मानंवृ। षभश्स्थाइरौो। वा5३२३४। प्खूम्‌॥ करा5३3४औहो। पषिअर्यस्त। रुषाइर्दूवो। 
हक ५ दे 9 है 8 १ डे * दे ९, मी. | 
वा53२३४। स्यूः। इंद्राइ३४ओऔहो। युक्षम। वृत्राइ23। हा5श्णाइ5२३४औहोवा॥ 


छर “दे 2 ५ 


गृणीषे5२३४५॥ 


(जावा]6९2९ए१-(जच्चाबा, ९वा९€व ए9ए 5फ्रावावधिांव 50774 - 52 


(दी. ५। प. २९। मा. १४) २९ (पी।५५७) 


(3२८।१९) ॥ अंकुशो द्वो (वसिष्ठो)। वसिष्ठस्त्रिष्टबिन्द्र:॥ 


है: «आर (प्‌. १२४८ दे 


प्रवाः॥ माहेमहेवृषे। भराधू5डवाम। प्रचाइतसाई। प्रासूमा5२३४तीम्‌॥ कृणध्वम। 

* दे ५ ह् 9 ट् 9 ड़ [३| ४ ५ है 
इहा5श्वा5२३४डशाः॥ पू52४र्वीः। प्रचा। रा5२३चा। षणाड्ड। प्रा। औ5डहोवा। हो5५ट॥ 
डा॥ 

(दी. 3। प. १५। मा. ११) ३० (ण।५५८) 


(3२८।२) 


3:28. 8 र डे है. 25.5. 


ह*९5२३४४। प्रवोमहाह्डमा5२३४हे। वृधा5३४ ३ड। भरा5२३४वथ्वाम्‌॥ ह२९२३४४। 


* दे ह। दे 9 डे ११४१ 


प्रचेतासाइप्रा 5२३ ४सू्‌। मताउड४ड3६म्‌। कृणु5२३४व्थ्वाम्‌ु॥ ह९२३४२। 


8० दे ५ ५ 58 रझ  भ५ 


विशः्पूर्वाद्मःप्रा 5२३ ४चा। रचा5383। षणा5२३४६्5प्रा-। ह९5२३४४। हाउहौहोवा5६। 
हैं, है: है 
हाउवा॥ ई5२३४४५॥ 
(दी. ५। प. १६। मा. १२) ३९ (प्रा।४५९) 
(3२९।१) ॥ भारद्वाजम्‌। भरद्वाजस््िष्टबिन्द्र:॥ 


रछ४ १ 


पड 
शुनश्हुवेममघवानमिन्द्राम्‌॥ अस्मिन्भरेनृतमंवाजसा5२8ताउ। 
र रछ १ 
आण्वन्तमुग्रमूतयेसमा 5२ ३ सू॥ प्न। तंवा$२७र्त्रा55। होवा53हा॥ णिसंजितम्‌। 
ड़ 9 +आ। 9 डे 
धना5२३नी5३3। होवा5उड३हा5३४ 3ड। ओ5२३४५३६॥ डा॥ 
(दी. &। प. ११। मा. ४) ३3३२ (कु।४६०) 


(3३०।९) ॥ वैश्वदेवम। विश्वेदेवास्त्िष्टबिन्द्र:॥ 


(जावा6९2९ए१-(जच्चाधा, ९वॉ९€व एए 5फ्रीचाधिांब 50774 - 53 


श्र 8० दे ४ ह। 


दिवया। ओवा। औड5ड्हो5डवा। उदुब्रह्मा। णी5३ऐर। तश्रवस्या॥ इन्द्रश्समा। यें53मह। 


9द ४“ ५ कर श्र 92८० दे ४ ५ 
यावसिष्ठा। आयोविश्या। नी53श्रव। सातताना॥ दिवया। ओवा। औडडहो58वा। उपमग्रोता। 


2 श्र 


मईव। तो53४३। वा53चा5५५सा5६४ ८६॥ 


(दी. ७। प. १९। मा. 3) ३3३ (झ्लि।४६९) 
(३३९।१) ॥ पुरीषम्‌। अअथर्वा त्रिष्टबिन्द्र:॥ 


५ ऐओें।५ र ऐइ४इर 


है 
चक्रयदस्याप्सुवानिषत्ताम्‌॥ उतोतदस्मैमध्विच्चछा 5२३ द्यात्‌। पृथिव्यामतिषितंयदू5२३ धाः॥ 


कर श्र छर 


पयोगो5२३ष। आदधाओषधीष। डडा5श३भा5३8३। ओ5२३४५६४॥ डा॥ 


(दी. ९॥ प. ८। मा. ४) 3४ (दु।५६२) 


सप्तदश द्वितीयः. दशमः खण्ड:॥?०॥ दश्शातिः॥8॥ 


डति ग्रामे गेय-गाने दष्टमः प्रपाठकः॥ ८॥ 
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(3३२। १) ॥ तार्क्ष्यसामनी द्वे। तार्क्ष्यास्त्रिष्टबिन्द्र: (तार्ष्यों वा)॥ 


११९१ कर २» ३ ५र वर 89 १ | 8८. दे हें ५६ 


त्यमूष॥ वाजि। नाइ२३४५म। देवज़ताइ5२३४म्‌। सहोवानंता। रुता53। रश्तथानाम। 


४० देर ५ र २० दे 


अरिष्टना5२३४डमीम। पृतनाइ३3४ $3जमाशम्‌॥ स्वस्त। याद्ढ॥ तार्श्यमिहा5३४३। 


६.4 


२ |] 
हृड5डवा5५ड्मा5६४६॥ 
(दी. ८। प. ?३। मा. ८) ? (डे।५६३) 


(33२।२) 


डड 8 बेर ५ डे ५४ पर ५ र वर 8 १ 


ईयडया53हाड। त्यमूष॒वाजिना53०दे58वज़्तम॥ ई5४यड्या। हा5४ड। सहोवानंता। 


8०३ हदें ५5 98० दे हैँ ५5 


रुता58। रश्रथानाम्‌॥ ईयडया5डहाड़। अरिष्ट58। नाड। मी5३०पृत। नाजमाशूम्‌॥ 


५४ पर डे ११३१३ र २४०८ दे २ 


ई<5४यड्डया। हाइ$२३४४३६। खस्त। याद्द। तारक्ष्यमिहा5३४३। हृ5३3वा5५ड्मा5६४६॥ 
(दी. ?०। प. १८। मा. १४) २ (बी।५६४) 


(333।९) ॥ इन्द्रस्य तातम। इन्द्रस्त्रिष्टबिन्द्र:॥ 


कर श्र 


त्रातारमिन्द्रमविता। रमी5२३०द्राम्‌॥ हवेहवेसुहवश्झू। रमी5२३०द्राम्‌॥ हुवानुशक्रंपुरह। 


2१9 र२र | 


तमी5२३०द्राम्‌॥ डृदश्ह। वाह; मघवा। वा53४ ३ड। तू583वा5४इन्द्रा 5६४६:॥ 
(दी. ५। प. ११। मा. ९) ३ (पो।५६४) 
(338।९) ॥ वार्नातुरम। वृत्रतुरस्त्रिष्टबिन्द्रः॥ 


पा आख डे फ५ १र छर 


यजामहोवा॥ आइन्‍न्द्रंवज्ञ। दक्षाइ२३डणाम। हरीणाश्रथ्यंवि। व्रताइ२३नाम। 
9 श्रछ 


प्रश्मश्रभिर्दोधवत। ऊ5। ध्वाधाभ5२३४वात॥ विसाड। ना5। भिर्भयमाना5२३:॥ 


वा5२३डरा5३। धा5३४५सो5८हाडइ॥ 
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(दी. 8। प. १३। मा. ९०) ४ (दौ।५६६) 


(३3३४।९) ॥ मारुतस्य धृषतः सामनी द्वे। धृषत्निष्टबिन्द्र:॥ 


इर दर ५ 2४ १ छर १ ७82 ? 82४१ 


सत्रा। हणा53४ औहोवा॥ दाधृषींतू। म्रमिन्द्राओ5२३४वा। महामपारंवृषभश्सुवज्भा5श३म्‌॥ 
१ * दे ५ १ 9 9 है 4 

हन्ताउश्यो5२३४वृ॥ त्राश्सने। तो5३8३। ता5डवा5५जा5&४७म्‌॥ 

श्र छर श्र 9 १ बिर श्र्डे 8 $ 


दातामघानिमघवा5शसुराधा5२ 3४४५:॥ 


(दी. ?११। प. १०। मा. ४) ४ (डु।४६७) 


(33४५।२) 
ड. रदहे हैं देर ४े ५ | 2 श्य छर १ ४2 १ 8४१ 
सत्राहणंदाधृषिम्‌। तू 3३४३ ०म्रमिन्द्रम्‌॥ महामपारंवृषभश्सुवज्ञा5२३म्‌॥ हन्तायो5२३ 42व॥ 


श्र श्र श्र १ बिर श्र्दे ११९१ 


त्राश्सने। तो53४३। ताउडवा5५जा5६५६८म्‌॥ दातामघानिमघवा5श्सुराधा5२३ ४ ४:॥ 
(दी. ९| प. ८। मा. ५) ६ (दु।५६८) 


(335६। ९) ॥ आत्रम। अत्रिस्विष्टबिन्द्र:॥ 


2१ 


बेर ढर दे ४ पर दे छ * हि १ कु जज 5] 
योनोवनुष्यन्नभिदा। तिमा5३२३४र्ताः॥ उगणावामन्यमानस्तुरो 5२३वा। 


ज््‌ र रछ३ १ | | | | (| 


क्षिधीयुधाशवसावातमा5२४इन्द्रा। अभाद्ठष्याउडमा॥ वृषामाइडणा5३:। ब्ो5२३ता538 ३:। 
ओ5२३४५ट॥ डा॥ 

(दी. १०। प. ९। मा. 5) ७ (भू।५६९) 
(3३३७।१९) ॥ गृत्समदस्यथ मदौ द्वो गार्त्समदे द्वे। गृत्समदस्त्रिष्टविन्द्र:॥ 


8० है ५६ १ र ०9 र 


हाययंवृत्रेष। क्षितया53:। स्पर्द्मानाः धमाना53:। ई5२३४यह्या॥ हाउयंयक्तेष। तुरय53। 


४८ वे ४. प5 २८ वे. 98० बे ४. प$ 


तोहवन्ताड। हवन्ताउडद। ई5२३ ४यड्या॥ हाउयश्शूरसा। ताउंडेउयम। पामुपज्मान। 


(जावा62९ए१-(जच्चाधा, ९वॉ९व एए 5फ्रीचावांब 50774 - 456 


६4 8० दे 8० दे हे ५३ १ 


उपज्माउडन। ई5२३४यड्डया॥ हाउयंविप्रासाः। वा5$3जय। ताइसह्न्द्रा। सद्वन्द्रा 53: 


3 5३ है 


ई5२३४य। डया5६। हाउवा॥ ई5२३४४५॥ 
(दी. १२। प. २३। मा. २२) ८ (ज्रा।५७०) 


(33७।२) 


मर ४१५ १ र छर श्वि श्ड ५ 


यंयंया। हाउयं॑वृत्रेषू। क्षितया53:। स्पर्द्धमाना। धमानाः। यंयंय5२०याम्‌॥ यंयंया। 


8८ दे ४ ५ $ १ छर श्बि अर है| र र 


हाउयंक्तेषू। तुरय53। तोहवंताह्ड। हवन्ते। यंयंय5२०याम्‌॥ यंयंया। हाउयश्शू रसा। 


9०३ २० वे ४ ५5 १9 $ श्वि श्ड ५ हि ३० 


ता53उयम। पामुपज्मान। उपज्मन्‌। यंयंय5२५०याम्‌॥ यंयंया। हाउयंविप्रासाः। वाइड३ेजय। 


२४०३४ ५ १ | श्वि १5 ३ १११३ 


ताइसइन्द्रा। सद्न्द्र। यंयंय5२०याम्‌। यंयंया5६&। हाउवा॥ ई5२३४४॥ 

(दी. १५॥ प. २७। मा. १२) ९ (फ्रा।४७१) 
(3३८।९) ॥ वैद्यामित्रम्‌। विश्वामित्रस्त्रि्टबिन्द्र: (इन्द्रापर्वती वा)॥ 
डे $ 9५ कर १ र र 8० डे | * ५ डर हि) कर १ 
इन्द्राहाउ। हाहोड्ड। पर्वताबृहतारथा5श्ड़ना5श्उवा58। ऊ5३3४पा॥ वामीहाउ। हाहोड्ड। 


र | डर ५5 क्र 


डृषआवहतश्सुवा5शड्टरा5श्उवा53। ऊ53४पा॥ वीतश्हाउ। हाहोड्ढ। 


र र हक डे 9 न्‍ ५ है ५ छर १ 
हव्यान्यध्वरेषुदा5शड्वा5शउवा53। ऊ5३8४पा॥ वर्द्धाहाउ। हाहो। 


जज र * डे 9०5 ५ 
यांगीरभिरिडयामदा5२०ता5१उवा53॥ ऊ5३२३४पा॥ 
(दी. १४। प. १६। मा. १५) १० (लु।५७२) 


(33३९।?) ॥ सावित्राणि षद्ठामानि (सवित्रम)। षण्णां सविता त्रिष्टबिन्द्र:॥ 


8८ दे हैं 


हा53। हाइड्ढ। इन्द्रायगाह्ड। रा5३3अनि। शीतसर्गा?। असाउ। असाउ। इन्द्रायगाद्। 


8८ दे हैं 8८० दे हैं 


रा5३3अनि। शीतसर्गाः२५। क॒वा। कवा। इहन्द्रायगाह्ड। राइ३3अनि। शीतसर्गाः।३। अयाम। 


(जावा62९ए१-(च्चाधा, ९वाॉ९व एए 5फ्रीचाविांब 50774 - (57 


| 8० दे ४ ५४ कर श्र 


अयाम। अपप्रैरा। या58त्सग। रस्यब॒ध्नात्‌।8। अविदाइडइत। अविदत। योअक्षेणाह्द। 
9 ड 8८ दे ४ ५ 8 १ 9 हक ५ 8 ९१ 9 ; 9 
वा5डचक्रि। योशचीभीः॥५॥ डृहा5२३। ई5३४हा। विष्वक्तस्ता। भाउ3पृथि। वी538 3म्‌। 
रे ढ ॥ 
ऊ5डता5श्द्याउ६५६म्‌॥ 
(एवं घट सामानि) (दी. &। प. 3९। मा. २२) १? (का।५७३) 
(38०।१) ॥ क॒तीपाद वेरूपस्थ साम। विरूपस्त्रिष्टबिन्द्र:॥ 
डर पर हे पर 
आतब्वासखायःसख्याववृत्यः॥ तिरःपुरूचिदर्णवांजगा52म्यौ। हौहो53वा। 
१ र र र । र र 9 9 १ र रर )/ _र र [३ | 
पितुर्नपातमादधीतवा5शड्डधी। हौहो53वा॥ अस्मिश्क्षयेप्रतरांदीदिया 5शनौ। होहो58वा। 
है: हैं 
औहो5२॥ इृहा5२३४४५॥ 
(दी. १९। प. ९। मा. १२) १२ (धा।५७४) 
(3४९।९) ॥ आमहीयवम्‌। अमहीयुस्विष्टबिन्द्र:॥ 
पर र ह.य ५ है. हू क्रू्प रु १ 9 
कोञद्ययुड्रेधुरिगा 5ऋतस्या 5६ए॥ शिमीवतोभामिनोदुरहणा 5२ ब्यून्‌॥ 
अर श्र ॒र॒ हर अं $ 3 र न 9 कप ५ 
आसन्नेषामप्सवाहोमयो 5२३भून॥ यएपषांभृत्यामृणधत्सजाइवा 5शउवा३3॥ ऊ538४पा॥ 
(दी. १५। प. ४। मा. ८) १३ (म्यै।४७४) 
॥ त्रयोदश तृतीयः. एकादशः खण्ड:॥१९॥ दशतिः॥ ५॥ 
॥ इति त्रैष्टबमैन्द्रम्‌॥ 


(3४२।९) ॥ शैखण्डिने द्वे। द्वयोः शिखण्ड्यनुष्टबिन्द्र:॥ 


(जावा6९2९ए१-(जच्चाधा, ९वॉ९व एए 5फ्रीचावांब 50774 - 58 


डर 8 दे छे रपफ 5] 8० दे थे दे छ है 
गाया53१। तिबा58?२३४। गाय। त्राउडड्वणाः॥ अर्चाइ३१। तिया5३९२३४। कम। 


8०5 डे 5] 8० दे छ 


काउडड्डणाः॥ ब्रह्माउ३९। णस्व्राइ३१२३४। शत। क्राउडता5॥ उद्घाइ३९। शमा53९ २३६ । 
वया5५इमिरादड। हो5शड्ड॥ डा॥ 

(दी. २। प. १७। मा. ९) १४ (छो।५७६) 
(3४२।२) 


पर | बेर ४८ दे ५5 १ [३| 9 95 डे ५ 
गायन्तिद्ोहाड्॥ गायात्री5२३४णाः। अर्च॑न््यर्कमा5१कीं 58णाः। अर्चक्तियो5२३४हा। 


दे ४८ दे 5 2 श्र र 


कमार्की5२३४णाः॥ ब्रह्माणस्वराशता5१क्रा53तो। ब्रह्माणस्त्रो 5२३४हाडड॥ 


दे ४८ दे ५5 


शताक्रा5२३४ताउ। उद्बश्शमिवया5१ड्मी 53२े। उद्धश्शमो5२३४हाइ। 


दे 9 


वया53डमा5५डरा55४ ८६8॥ 
(दी. ४। प. १९। मा. १९) १५ (प।४७७) 


(38२।३) ॥ ओद्वश्शीयम। विश्वेदेवानुष्टबिन्द्र:॥ 


जज इ 


है. 
गायन्तिब्वागायत्रिणआ॥ अर्चन्त्यरक॑मर्का5२३ड्डणा:। ब्रह्माणस्व्रा3उशहो5१ड। शतक्रा5२३ताउ। 


श्न 


उद्बश्शमिवया5१हमी 58३२॥ उद्बश्शाइ२३४मी॥ वाया538 शउवा5इ३। उप। 


श्ड 


माउश्डरो53५हाड॥ 
(दी. 8। प. ९। मा. १०) १६ (धौ।५७८) 


(383।९) ॥ शैखण्डिनानि त्रीणि। त्रयाणां शिखण्ड्यनुष्टबिन्द्रः॥ 


१9 | 


इन्द्रविश्वास्‍। आवी5श्वृधान। सामुद्रव्या। चासंगिराः। राथीतमा5३ ?उवा5२। रथाइना5उश्म्‌॥ 


जहर 


वाजाना5२३ श्सात॥ पातिंपतिम। डइडाइश्डभाइउ३38३। ओऔ5२३४४५३४॥ डा॥ 
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(दी. 3। प. ११। मा. ९) १७ (टो।५७९) 
(3४३।२) 
ओइडन्द्रविश्वा ॥ अवी। वृधान। सा5९मू5९द्राव्याइ2। चसम्‌॥। गिराः॥ रा5१थी5श्तामा5श्म। 
रथी। नाम्‌॥ वाजाउ3नाश्साउ३ त॥ पतिपा5२३ती 53४ ड्म्‌। ओ5२३४ श्ट॥ डा॥ 

(दी. २। प. १३। मा. १०) १८ (जौ।५८०) 
(3४३।३) 


दे हें वे देर ५ ४8०“ दे (| | १ छर 


इन्द्रंविश्वाअवीवृधन। समूद्रा3२३४व३्या॥ चा5३3सांगी53राः। राथीतमाउश्म। ऊ$5२। 
छर र 

हा5श्ड। ऊ5२। रथाइनाम्‌॥ वाजानाश्साइश। ऊ5२। हाउश्ड्। ऊ5२॥ 

2 १ 9 ३ 

पतिंपा5१५३ती5३४ ३म। ओ5२३४४६॥ डा॥ 


(दी. ४। प. १५। मा. १०) १९ (मौ।५८१) 


(383।४) ॥ आष्टादश्ट्टे द्वे। द्वयोरष्टादश्ट्टो उनुष्टविन्द्रः॥ 

हं ५ हो।४ पर १ । 

इन्द्रंविश्वाअवीवृधन्‌। ऐयाहाड॥ समूद्रा5१व्याइए। चसांगा5१ड्रा5२३:। ऐया5२३हाड॥ 
रश्छ 


रथाइता5शमा5श्म। रथाइना5श५३म्‌। ऐया5२३हाड॥ वाजाना59 श्सा5श्त्‌। 
१ हि | श्र 3 १ 
पताइंपा5१ती5२५३म्‌। ऐया5२३हा53४ ३ड॥ ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. ६। प. १९३। मा. १९६) २० (गृ।४८२) 


(38४३।४५) 
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ह ५ ो।ं पर 


इन्द्रविश्वाअवीवृधन्नेयादी। हो5&६वा॥ समुद्रव्यचसम्‌॥। गाइरा5२३:। ऐया52५३त। 


हूँ रशक ड़ 9 १ श्र १ रफक 
औ<52३होवा॥ रथाइतमशर। थाइना5श५३म्‌। ऐया5२१३४त। औ<52२३होवा॥ 


श्र्रशछ्श्र 


वाजानाश्सत्पतिम्‌। पाती5२३म्‌। ऐया5१३४त। औ5श५३होवा5३४३। ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. १8। प. १६। मा. १३) २१ (ति।५८३) 

(383। ६) ॥ महावैश्यामित्रे द्वे। द्योः विश्वामित्रो 5नुष्टविन्द्र:॥ 

हयाइ। हया53। ओहाओहा। (त्रीणि त्रिः)। इन्द्रंविश्वाः | अवीवार्द्धाउउन्‌॥ समुद्रव्या। 

चसंगाइरा5३ ॥ रथीतमम्‌। रथाइना5श्म्‌॥ वाजानाश्सात। पतिपाती5उम| हयाद्द। 

हया53। ओहाओहा॥ (त्रीणि त्रि:)। हो5४डडा। हो5४डडा। हो 5२३ 8५३। डा॥ 


(दी. ५। प. 3०। मा. २४) २२ (मी।५८४) 


(38४३।७) 


2 १०२ 2 १9४२ $. 2:89 डे दे दर ५ र 


हयाये53। हयाये53। हयाइ5२३४४। ह५5२३। आ52२३४६। द्वंविश्वाअवी। वृधाउडन। 


दे हैं ५ देर ४ ५ 


सा5२३४। म॒द्रव्यचलसम। गिरा53:॥ राइ२३४। थीतमश्रथी। नाउछम॥ वाइ5२३४। 
कु. हे हैं ५ 8 १७०9 8 १७०9 ११९ £ै * ८ ५ 

जानाश्सत्पतिम। पताउडड्टम। हयाये5३3। हयाये53। हया5२३४४। हश५२३४४॥ 
£ै ५ | ५ £ै 

हो5४डडा। हो5४डडा। हो5२३४४३६। डा॥ 


(दी. ६। प. २४। मा. १२) २३ (घा।५८४) 


(38४।९) ॥ वासिष्ठस्थ प्रियाणि चत्बारि। वसिष्ठो5नुष्टबिन्द्र:॥ 
५ ३१ श्र 9 १ बिर 
छममा5२३४३४नढ्ा| सतम। पा5शट्डबा5२३ ०४ ओऔहोवा। ज्येष्टममाउरश्तियंमदम। शक्रा॥ 
र श्र बिर १ 9 ४९१र ३ १११9 


स्याब्राभिडड्या5२३॥ क्षाइश्राइ२३४औहोवा॥ धाराइशऋतस्यसादने 5२३ ४ ५॥ 


(जावा62९ए१-(च्चाधा, ९वॉ९व एए 5फ्रीचावांब उद्यत4 - 6] 


(दी. १०। प. ८। मा. ७) २४ (बे।४८७) 
(388।२) ॥ गौतमम्‌। गोतमो नुष्टबिन्द्र:॥ 


दे 82 दे हदें क्र १७४ १ दे. ४० 2 २ १७४८ 


इममिन्द्रस॒ुतंपिबा॥ ज्येष्ठाममा। तियंमदाउइश्म। श॒क्रा। औहो5२३४वा। स्याब्वाभ्यक्षरन्‌॥ 
बेर ४०८ हे. 8०० 
धारा। औहो5२३४वा। ऋता। औहो5२३४वा॥ स्यसा5५दनाड। हो5४ड॥ डा॥ 
(दी. ६। प. ?३। मा. 8) २४ (गी।४८७) 

(38 8।३) ॥ वासिष्ठस्थ प्रिये द्वे। द्योव॑सिष्ठो उनुष्टबिन्द्र:॥ 

है सतंपिबा है क्र श्आ का आह है. धर + 
इममिन्द्रा5५सुतंपिबा॥ ज्येष्टमम53र्त्तायमादाइश्म। औ5२। हौ5२। हुवाद्ड। 

| ५ | बिर श्अ जल और हल १ ड़ 
औड5डहो5२३४वा। शुक्रस्यत्वाउउभायक्षाराईइश्न्‌े। औ5२। हो5२। हुवाद्ढ। 

9 ५ १छ है. हूं >< + 9 ५ 
औउ5ड्हो5२३४वा॥ धारा3श१ऋता5५। औ5२५। हौ5२। हुवाड्ड। औ5डहो5२३४वा॥ 

2 श्र 


स्यसादा5श्डना538४ डड। ओ5२३४४३॥ डा॥ 


(दी. 3। प. ९९। मा. ८) २६ (ढे।५४८८) 


(3४४।४) ॥ वसिष्ठस्यप्रियम्‌॥ 
डे ५४टढैं है आप] 
इहममी5२३। द्रस॒तंपिब। ज्येष्टाम। अम5छर्त्तायंमादाउश्म। शक्रास्यब्वा5३3। 
१ 8० १. 8०० 


भिया5शक्षाइ5२३४रान॥ धाराओ5२३४वा। आर्ताओ5२३४वा॥ स्यसा58दनाइ्। हो5४५ट्ड॥ 
डा॥ 
(दी. नास्ति। प. १९। मा. ७) २७ (हे।५८९) 


(38४५।९) ॥ वींकानिचद्वारि, वीड़े द्वे। द्वयोः गृत्समदो 5नुष्टबिन्द्र:॥ 
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५ हें [३| १ १ र पर 9 9 १ 
यदिन्द्रोहाड्ड॥ चित्रमह्वाहनाइ२३। आ5२३४। स्तिद्वादा। हाउडड्ड। तमद्राह्ोवा5२३:। 
डे दे दर ५ 9 हू 5 क्र 9 
रा5२३४। धस्तन्नोविदा। हाइ3। वा5। साउ॥ उभयाहा5२३॥ स्तियाउवा538 ३3। 
] ॥ ५ 
भा5३४४५रो5८हाड॥ 

(दी. 8। प. १४। मा. ८) २८ (पै।५९०) 
(38५४।२) 
५ रद ५ डे ५ १ रर [३| १ 8४०५ डे | 
यदिन्द्रचित्रमोहोवा॥ हा5२३४ना। अस्तिब्वादातमोवा53। ओवा। द्रा5२३४ट्ववाः॥ 
श्र र 9 १ ४०५ डे ५ १ र 9 १छ 
राधस्तन्नोविदोवा5इ3। ओवा। वा5२३४साउ॥ उभयाहस्तियोवाइ3॥ ओवा538 ३। 
] ॥ ५ 
भा5३४ ४५रो5८हाड॥ 

(दी. ६। प. १९। मा. 8) २९ (की।४९९१) 
(38४8४।३)  ॥ आकृपारं आकृपारमनादेशं वा। आकृपारो<नुष्टबिन्द्र:॥ 
2 ९१ है] 9 | कह है नल श्र 9 १ छ््र ३ रे 
यदिन्द्रा3२३चित्र। मह॒हा5२३४ना॥ अस्ता5श्ड्बादा। तमद्राइ्ववो। राधस्तान्ना5२:। 

१ 5] १ १ डे | ॥ 
विदद्वसाउ॥ उभयाहा5२३॥ स्ता5श्ड्याइ8। भा53४५रो5८हाड॥ 
(दी. २। प. ९। मा. ६) ३3० (झ्यू।५९२) 
(3४५।४) ॥ वींकम्‌॥ 
हे हैं ५ दे 9२ है 4 ५ श्र र 9 १ जज ड़ 
यदिन्द्रचित्रमद्ठ। हना53। आस्ती॥ ब्वादातमंद्रिवः। राधस्ता5२७न्नाः वीवी5२। दद्वसाउ॥ 
[3 | ड़ हूँ 9 १ 

उभया52५३हा॥ स्ताया5२३। भाउश्डयाइ38३3। ओ5२३४४६॥ डा॥ 


(दी. 3। प. १२। मा. ४) ३१ (ठ।५९३) 


॥ छति ग्रामे गेय-गाने नवमस्यार्द्ध: प्रपाठकः॥ 
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(38६।१) ॥ तैरश्वे द्वे। द्वयोः तिरश्वयनुष्टविन्द्र:॥ 
प  ऑें १ स्लो १ स्व: १ 8 १ | १न [| न | 
श्रुधी॥ हावा5२शहावा5श्म। तिरश्रिया:। इन्द्रया5२३स्त्रा। सपौ5डहो। ्यती5ड्या॥ 
श्र र छर १ 9 १ 98 वे ४२ १ 
सुवीर्यस्यगोमताः॥ रायास्यू5२३र्त्थी॥ महा४5०३। असिया5३8४३। ओ5२३४४५ह॥ डा॥ 
(दी. 3। प. १२। मा. ४) ? (ठी।५९४) 
(385६।२) 
पढें १ 2४३ ७४७ १७४ दे. 82 
ग्धीहा53वंतिरश्विया:॥ इन्द्रायस्वा। सपर्यताये588। सुवी। रिया। 
डे ५ १ सन १ 9 3 3 ६4 ६4 
स्या5२३४गा। माता5२:॥ रायस्पूर्द्धी44। हाउडहाड्े॥ महा४5५असी5। हो5५ट॥ डा॥ 
(दी. २। प. १२। मा. ४) २ (छु।५९४) 
(38७।१९) ॥ महावैश्यामित्रम्‌। विश्यामित्रो5नुष्टबिन्द्र: सूर्यो वा॥ 
डर ४ ५ | १ छर १ 
असाविसोमद्न्द्रतं। शाविष्ठा5२३४धृ५॥ ष्णो२३३आगा53ही। आब्वापृणा5२३ह5३। 
क्ुई5२०द्रा5२३ ४याम्‌॥ रजाः। सूर्यावाओ5२३४वा॥ नराउधश्मिभीः॥ हो5५टढ॥ डा॥ 
(दी. 8। प. १०। मा. ८) ३ (ने।५९६) 
(38८।९) ॥ काण्वे द्वे। द्वयोः कण्वो 5नुष्टबिन्द्र:॥ 


डर ५४ १ छ्दे 


एन्द्रा3ड3याहिहरिभाइ्ः॥ उपाकण्वा53। स्यासुष्ट5२३४तीम्‌। दिवोअमू53। 
१ 9 दे १ 
पष्याशासा5२३४ता:॥ दाइवंयया5३ ?उवा5२३॥ दा5२३डवा5३। वा53४५सो5८हाड्॥ 
(दी. 3। प. ८। मा. ९) ४ (डो।५९७) 


(38४ ८।२) 
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डेर ५ र १] 5] 2 £१र 


एन्द्रयाहिहरिभिः। उहुवाहाड्ड॥ उपकण्वस्यसुष्टतिम्‌। उहुवा5२३हाड। दिवोअमू 53। 


१ छ डे १ 
ष्याशासा5२३४ता:॥ दाइवंययाउ। वा583॥ दे5२३४वा। वसो5४हा। हो5४ड्ढ॥ डा॥ 
(दी. 3। प. १२९। मा. ९) ५४ (ठो।५९८) 
(3४९। ९) ॥ वैद्यामित्रम। ख्वश्वामित्रो 5नुष्टबिन्द्र:॥ 
पर र 9४ डर ५४र 
आवब्वागा5डट्रोरथीरिवा॥ अस्थुः सुते53षूगिर्वाणाइ३:: ओ5३8 ४वा। ओ5२३४वा॥ 
अभिव्वास53मानू 5$१षाता538॥ ओ538४वा। ओ5२३४वा॥ गावोवा5इत्सा5ड3म्‌॥ 
9१ ५ डे 7 
नधो5२३४वा। ना5श्वो5छ६हाड॥ 
(दी. ७। प. १०। मा. ४) ६ (जी।५९९) 
(3४५०।१)॥ शुद्धाशुद्धीये द्वे (पदान्त निधनंशुद्धाशुद्धीयम)। द्वयोः इन्द्रो उनुष्टबिन्द्र:॥ 


डर पर हैं 9 _£१र रर०9 


६4 2 १ 
एतोचिन्द्रश्स्तवामा॥ शुद्धश्शुद्धेनसा5२३म्ना। शुद्धेरक्थेर्वावृध्वा 5२३ शसाम्‌॥ 


डे ११९१ 
शुद्धैरा5२३शी 53॥ वाउश्न्‌। ममाइ३४औहोवा॥ तू5२३४५॥ 
(दी. १०। प. ७। मा. 3) ७ (फि।६००) 


(३3४०।२) ॥ ऐडँशुद्वाशुद्वीयम्‌॥ 


हि 


२ 


पर र ५ 2 १ | १ १ | 
एतोचिन्द्रश्स्तवा5६मा॥ शुद्धश्शुद्धे। न। साम्रा5२। शुद्धाइरू53क्‍क्थाउडह:। 
श्र * दे ५ 92 १र [| शृ | १ | १ 
वावाउर््ध्वा5२३४५्साम्‌॥ शुद्धेरा5२३शी॥ पवरन्ममत्तु। इडाइशइभाइ३४३। ओ5२३४ ४५डड॥ 
डा॥ 

(दी. ४। प. ११। मा. ४) ८ (त।६०१) 


(३४५१।१) ॥ रयिष्ठे द्वे। द्वयोः गोतमो अनुष्टबिन्द्र:॥ 
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योरयिंवोरयाहाउ॥ ता5२३४माः। योबुम्नैर्युमवत्तमः | सोमःसुतःसआ5२ बहोड। द्रताउ3ड॥ 
अस्तिस्रधापता5२ इहोये 5३ ॥ मदो5२ 3४४६॥ डा॥ 

(दी. ७। प. ८। मा. ७) २ (जे।&०२) 
(3५९।२) 


डर ४ दे है ५ 


योरयिंवोरयि। तमो5२३ ४हाड॥ योदुम्नैर्युम्व। तमो5२३४हाड॥ सोमःसुतःसद्ड। 


डे ५ २र 
द्रतो5२३४हाड॥ अस्तिखधापते। मदो5२३४हा5। हो5५ट॥ डा॥ 
(दी. ७। प. १०। मा. ४) १० (जञु।&०३) 
॥ आटष्टाविंशति प्रथमः, द्वादशः खण्ड:॥? २॥ दर्शातिः॥६॥ 
डति तृतीयो उध्यायः॥ ३॥ 
(3४२।९) ॥ कोतल्मबहिषे द्वे। द्वयोः कुल्मब्हिरनुष्टविन्द्र:॥ 
५ र जूः १ 9 9 १ छ्रर १ 9 9 9 9 
प्रत्यस्मैपिषपाहाउ। आइ्ृषा5डताडढ। वाइग्ानिवाद्क। दूषे3डहाउडड्ठ। भाउंडरा। 


१ बिर १ 9 | 
आराउश०्गमा॥ याजाउडेहा5३। ग्माउडेयाड्न॥ अपाउर२डे। ब्वाउश्दा5२४ 8४ ओऔहोवा | 


१विर डे ११९१ 


घने5श्नराइ5२३४४:॥ 
(दी. ७। प. १९। मा. ९) १? (चो।६०४) 
(3५२।२) 


१ श्छशर १ मिकक १ बिर 


प्रत्यस्मैपी 5६पीषताइ॥ वाह्डश्वानिवा्ठ। दूषिभाराइ2। आरा5२०गमा। यजमग्मा। याउद्ध॥ 
] 


र 4 8 १ ४ ५ है $ 
अपश्वादघ्वना5२३होड्ड। नरा। औडडहोवा। हो5५ट्ढ॥ डा॥ 


(दी. &। प. १९। मा. ६) १२ (कृ।६०४) 
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(3५२।३) ॥ नानदम्‌। इन्द्रो 5नुष्टबिन्द्र:॥ 


दे हैं पर डे पर देर ढे ५ 


प्रत्यस्मैषिपी। षता58ड। वा5२३४६। ख्ानिविदुषे। भारा। अरंगमायज। ग्मयो5२४हाड्ड॥ 
आपश्चादा॥ घ्वनो5२३४वा। ना5५रो5ष्हाड॥ 

(दी. ४। प. १०। मा. ४) १३ (मी।६०६) 
(3४५३। १९) ॥ शाकपूतम्‌। शाकपूतिरलनुष्टबिन्द्रः॥ 


2 र 


आनोवयोवयश्शञाउध्याम्‌॥ महान्तंगहरा5२३४ट्ष्ठाम। महान्तंपूर्विनाइ२३४इष्ठाम॥ 
8३०5 दे 9 है 4 
उग्रंवाइ२३चाः॥ अपाउडवा5५धा5६४८:॥ 
(दी. ६। प. ४। मा. ८) १४ (छडे।&०७) 
(३3५४।९) ॥ कौल्मलब॑हिषे द्वे। द्वयोः कुल्मलबहिरनुष्टबिन्द्र:॥ 
रइ ५ १ छदे 
आब्वारथंयथीहोवा॥ तायाइसू5२३४म्रा। यवर्त्तयामसित॒विकृर्मीम। आ5२३४र्ती। षहम्‌॥ 
३ 9 ४ ५ 8 १9 9 १ 
आइन्द्रा$3 श्शावी॥ छसत्पा5१५३ती538 3म॥ ओ5२३४४५६॥ डा॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ६) १५ (धृ्‌।६०८) 
(3५४।२) 
देर देर दे हें पर दे. ४० देर ढेर ५ 
आब्वारथंयथा। तयादड्ड। आब्वारथाम्‌॥ यथोताया। औहो5२३४वा। ई5२३४हा। 
2 र १ 8३० वर 9 * दे ५ 9 मे १ 8० 
सुम्रायवर्त्ततड्यामसि। औहो5३१ड। औ5श५हो5२३४वा॥ तुविकूर्मिमृ5३8ताइषहम्‌। 
वर 8 * दे ५ 9 डे 8 ० बेर 8 
औहो5३ १ड। औ5श्हो5२३४वा॥ इन्द्रश्शविष्ठ5३सात्पतिम्‌। औहो5३ ९ । 
डे डे ५ 
ओ5श्हो5२३४ ५वा5६४६॥ ई5२३४हा॥ 


(दी. ?१। प. ?१६। मा. ८) १६ (के।६०९) 
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(3५४५।९) ॥ मधुश्चिन्निधनम्‌। प्रजापतिरनुष्टबिन्द्र:॥ 


५र र र ५ छ्र हूँ क्र 9 9 9 न 9 9 १ जल 
सपूर्व्योमहोना5६मे॥ वेनःक्रतुउइ३भाइरानजे583। हाउडहा। औ5डहो58वा। आइही5२। 


१ 


रर 3 3 | न | | १ कं ज १ र | 
यस्यद्वारा53मानुपिता53। हाउडहा। औ53हो53वा। आइही5२। दाइवेषुधा53। 


[३ | 9 न [३| [३ | १ 2 १ ड़ * दे पर र 
हाउडहाड। औडडहो53वा। आइही5२५॥ यआ5२३। नाउश्जा5२३४औहोवा॥ 


| श्दे ३ 


मधुश्ुुता 5२३ ४४:॥ 

(दी. १०। प. १६। मा. ९) १७ (पो।&9०) 
(3५६।९) ॥ उषसस्साम। उपषानुष्टबिन्द्र: मरुतो वा॥ 
हैं पर 4 ५ र इड५ ६4 र रर 


यदीवहन्त्याशवः। य। द्येयादी॥ ओड्वहन्ताआ5९शावा5२:। ओड्भ्राजमानारथाइषू5१वा5२। 
ओइपिबन्तोमदिरंमा5१धू5३॥ ओड्ड। तत्रश्रवाशसिकोवा5३ओ5२३४वा॥ ण्वाउश५्तो5छ६हाड॥ 

(दी. ७। प. ९। मा. १०) १८ (झौ।६9९) 
(3४ ७। ९) ॥ भारद्वाजम्‌। भरद्वाजो<नुष्टविन्द्र:॥ 


दे हें पर दे 82 2 रश्र 8 है 


ब्रम॒वाअ। प्रहा। हाइ२३४णाम्‌॥ गृणीषेशवसः। पताइम। आइन्द्रा5३०वाद्डश्ा। 
+आ। 
सहा53श्होये538। नारमो5३35॥ शचिष्ठा5२३४०वी॥ गख्वा5इडहो5२३४। वा। 
है ॥ ५ 
दा5५सो5छ्हाड॥ 
(दी. 3। प. १२। मा. ९) १९ (ठो।६१२) 


(38८।१)  ॥ (द्धिक्रम) दधिक्राव्णम। अग्निरनुष्टबिन्द्र: दधिक्रा वा॥ 
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है ५ डर पर श्‌्‌ है १ हे 5. # १ 
ओहाड्ड। दधिक्राव्णोअकारिषम्‌। ओहाड॥ ओहाड। जिष्णोरश्वस्यवाजिना5२३होडड। 
१ र०४ श्र 2 श्र 
सुरभिनोमुखाका5श्बरात॥ प्रना5२३होड। आय5२५३हो॥ षिताराइ२३४षा5३४ 3त। 
हर 
ओ5२३४४५३६॥ डा॥ 
(दी. ९। प. १९। मा. ११) २० (त।&93) 
(3५९।९) ॥ मारुतम्‌। मरुतो<नुष्टबिन्द्रः॥ 
9 ३ डर 
पुरांभिन्दुर्यवाकवीः॥ अमितीजाअजाया5५श्३ता। आइन्द्रोविश्वा5३। स्याकर्मा 5२३ 8णाः॥ 
१ 8 * दे ५ है है ५ 
धर्ता। वाज़ावाओ5२३४वा॥ पुरू5७ट्टताः। हो5४ड॥ डा॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. ७) २९ (घे।६१४) 
॥ एकादश द्वितीयः, प्रथमः खण्ड:॥१॥ दश्शातिः॥७॥ 
(3६०।९) ॥ वामदेव्यम्‌। वामदेवो 5नुष्टबिन्द्र:॥ 
५ हू पू पू ५ 8 ९१ [3 | ३ | जन न 9 न 9 9 
प्रप्रवास्त्रष्टममिषमोहाओहा 5६5ए॥ वन्‍न्दद्वीरा। यआइन्दवे5शस्‍॥ ओड5डहा। ओ5डहा5३3ए। 
ह रू 
घधियावोमेधसा5शता5डयाडह्क। ओ5डड8हा। ओडडहा58ए॥ पुरांधीउडडया53॥ विवो5२३४वा। 
है ॥. ५ 
सा5शतो5ष्हाड॥ 
(दी. &। प. ?१। मा. ८) २२ (के।६९४) 
(3६९।९) ॥ काश्यपम। कबश्यपो नुष्टविन्द्र:॥ 
५ १ र०छ दे देर दे हें 
कश्यपस्यसुवर्विदा5६छए॥ यावाहुस्स। युजावा5१ड्॒ती5२३४। ययोर्विश्वमपि। व्रता53म्‌॥ 
१ 9 9 १ ५५ * दे पर र डे ५ 
यज्ञान्धी 5३राः॥ निचाइ२३। आउश्याइ२३४औहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 


(दी. ४। प. ९। मा. ४) २३ (ध्वु।६१६७) 
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(3६२।१) ॥ प्रेयमेधम। प्रियमेधानुष्टबिन्द्र:॥ 


8 जज * दे | | र 4 24३५ शृ ६4 छर ३ ५ 
अर्चतप्रार्चताना 5९३ ४राः॥ प्रियमेधा53सो 5३3 अर्चत। अर्चन्तुपृ5२७त्राउइडकाउत॥ 
१ डे २ ४ ॥ 
पुरमिद्धाइ२३॥ ष्णुवा53र्चा 5५ता5६४६॥ 
(दी. 3। प. ४। मा. 3) २४ (णि।६९७) 
(3६३3। ९) ॥ बार्हदुक्थम्‌। बृहदुक्थो 5नुष्टबिन्द्र:॥ 
है 8 १? 8 १ छ ६4क्‍ 5] १ 8 5] 
उक्थमिन्द्रा। यशश्सा5श्ड्याम। वार्द्धन॑पु। रुनिःषा5२३ड्धधाड। शक्रोया53 था5३। 
१्छदे | कर १ 
सूतेषु5२३४ना:॥ रारणा5२५बत्सा॥ खियाइषू5१३चा538४8३। ओ5२३४४डढ॥ डा॥ 
(दी. ९। प. ९०। मा. ६) २४ (डू।&९८) 
(3६४।१९)॥ अस्नेवैश्वानरस्थ सामनी द्वे। द्वयोरग्रिरनुष्टबग्रिरिन्द्रो वेश्वानरो वा॥ 


१ र०9 श्र छर 


विद्यानरा॥ स्यवा52स्पाती5श्म। आनानत। स्यशावा5१सा5२:। एवश्ञा। चर्षणा5श्ट्ठनाम्‌॥ 


ऊ5श्ती॥ हुवाइर। था5२३४नो5छ८्हाडढ॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ६) २६ (धृ।६१९) 
(३3६8 ।२) 


2 श्र १ छ दे श्र छर 


विदश्वा53४। नरस्यवो। होस्पातीम॥ अनानता53। स्याशावा5२३४साः। एवेश्वा। 
छर श्र 8 १ 9 
चर्षणा5२३४डनाम्‌॥ ऊतीहुवाइ्दर। था5२३४नो5८हाड॥ 
(दी. &। प. ९। मा. ६) २७ (घू।&२०) 


(3६४। ९) ॥ शाकपूते द्वे। द्वयोः शाकपूतिरनुष्टविन्द्र:॥ 
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2 श्र 2 श्र 


सघायस्ता5बड। ए। दिवोनरा53:। ए॥ धियामर्त्ता53। ए। स्यशमता53:। ए॥ 
१छ 

ऊताइसबू53। ए। हतोदिवा53:। ए॥ द्विषोअश्हा58:; ए। नातरति। इडा5२३भा5३४३। 
ओ<5२३४४५३॥ डा॥ 

(दी. ६&। प. १८। मा. ८) २८ (गै।&२९) 
(३६५।२) 
गे 2४ र२र १ 2 २ १ जम ॥ छर र॒ १ ्ल है आकर 
सघायस्ताइ॥ दिवोनराः। धियामार्त्ता5९। स्यशमताः। ऊतीसाबृ5२। हतोदिवाः॥ 
2२ १ न: १8 | | | 
द्विषोआश्हा5२:॥ नातरते। इडाइश्देभाइ३४३। ओ5२३४४६॥ डा॥ 


(दी. ७। प. १९। मा. ७) २९ (चे।६२२) 


(६३3३3। ९) ॥ वरुणान्याः साम। वरुणान्यनुष्टबिन्द्रः॥ 
० श्र विर ॥।] 
विभोष्टह न्द्रराधा 5६साः॥ विभ्वीरा5श्तिःशतक्रतो। शता5शक्राता। आथानोविश्वचर्षणे। 
* दे 9४ 


अचा3र्श्षाणाह्॥ दुम्नश्सुदत्रमश्हय। त्रमा5३शहा5५या5६४६॥ 

(दी. ८। प. ७। मा. 8) 3० (ठी।&२३) 
(3६७।१९) ॥ उषसम्‌, औषसम्‌ वा। उपषानुष्टबिन्द्र: उषा वा॥ 
वयश्चा5३त्तेपतत्रिणाः॥ द्विपाचतुष्पादर्जुनाये 53। ऊषप्रारान। ऋतृश्रनू॥ दिवोआन्ते5२३॥ 
भा5श्व्या53:। पा538४४रो5६८हाइ॥ 


(दी. ५। प. ७। मा. ६) ३१ (फू।६२४) 


(3६८।?९) ॥ देवानांरुचिः रोचनम्‌ वा। रुचिरनुष्टबिन्द्रः विश्वेदेवा वा॥ 
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ह आम, आल की 


है. 
अमीयेदेवास्थाना॥ मध्यआरोचनेदिवा चनदिवाः ॥ कद्दऋताम॥ कदमार्त्ताउश्म॥ 
श्र रश० श्र 
काप्रत्रावआहू5५३ती5383:: ओ5२३४४ ड॥ डा॥ 
(दी. ?९०। प. ७। मा. ८) ३२ (फै।६२४५) 
(3६९। ९) ॥ ऋक सात्रोः सामनी द्वे। द्वयोः ऋगनुष्टबिन्द्र:॥ 


डे ५ हेर ५ है हब: 2 श्र 


ऋचःसामयजा॥ महादड्ड। याम्यांकर्माणिकृण्वा5श५डताड। वितेसदर्सिराजा5२8ताः॥ 
१ [३| १ [३| १ [३| ड़ 
यज्ञंदा3१५३डवे॥ पूवक्षतः। इडाइश्डेभाईइ३४३। ओ5२३४४ ड॥ डा॥ 
(दी. &। प. ९। मा. ६) 3३ (घूृ।६२६) 
(३६९। २) ॥ साम्रः साम। सामानुष्टविन्द्र:॥ 
५ 9 ४५ ह्ेर हूँ आर । 
ऋचश्साउडमायजामहाड॥ याभ्यांकर्मा। णिकार्ण्वा5श्ता5शड्ड। ण्वाता5शड्ड। वाइतेसद। 
आओ । पे श हर १ 5 [३ | अन्न १ 9 १ [३| 
सिराजा5शता5२:। जाता5२: यज्ञांदाइ१ड्वे5५॥ पषृवक्षतः। इडा5२ड३भा538३। 
१ 
ओ5२३४४५६॥ डा॥ 
(दी. 8। प. १२। मा. ९) ३3४ (थो।६&२७) 


॥ त्रयोदशतृतीयः, द्वितीयः खण्डः॥ २॥ दर्शातिः॥८॥ 


॥ इत्यानुष्टभमैन्द्रम्‌॥ 
(३७०।९) ॥ त्रेशोकम्‌। त्रिशोको जगतीन्द्रः॥ 
श्र 2३७४ १ 2 श्र | १ १ 2 र १ 


विद्योहाह्ड। पृतनाअभिभू। तरन्नराः। सज़ूस्ततक्षराहइन्द्रंजजनूः। चराजासो5२३४हाद्। 
2 १र 2 १र तर * दे ५ ५ ऑ़े 80९१ 3 
ऋदौोहोड़। वरौहोद्ठ। स्थेमनन्‍्याउश्मू5२३४रीम्‌॥ उतोहादड्ढ॥ उग्रमो5२३४जी। 


8 * दे 8०० 9० हे 


छंताराइ२३४साम्‌। होड़। तरा538। स्विनम। ओ5छ८वा॥ ओड्दी5२३४वा॥ 
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(दी. ७। प. १६। मा. १8) ३४ (ची।६२८) 


॥ छति ग्रामे गेय-गाने नवमः प्रपाठकः॥ ९॥ 


(जावा6९2९ए१-(च्चाधा, ९वॉ९व 79ए 5फ्रीचाविांब 54 - 73 


(3७१९।९) ॥ शैखण्डिने द्वे। द्वयोः शिखण्डी जगतीन्द्रः॥ 


| 


अत्ते53होडड। दधाउडहो5२३४। मिप्रथमायम। न्यवाह्न्यवाद्ठ॥ अहाउडनूहोड्ड। 


दे २४ १ है कै हं श हैं ५ हें दे २ ५ दे 9 १ 
यदह्ाउडहो5२३४। स्यन्नर्यविवेःः अपाअपाः॥ उभेडडहोड्ढ। यत्चाउडहो5२३४। 
५ पर हर. ४. रु ५ हैं५ 


रोदसीधावताम। अनूअनू॥ भ्यसा5डद्धोड्ड। तेश्‌5३हो 5२३४। ष्मात्यृथिवीचिद। द्विवोद्रिवाः। 


ढप  ओ़े $ ३ १8 


द्विवआ। औहोवा5६। हाउवा॥ ई5२३४४॥ 
(दी. ?११। प. २०। मा. ९४) ? (ड्री।६२९) 


(3७१९।२) 


| डर ५ डे ५ डे ५ दे 


अत्ताइ३3 १ड। दधा5३१२३४। मिप्रथमायम। न्यवाहन्यवाह्म। अहा5३१न। यदहा53९२३४। 


पझेी।५ शुभ हु एप पू रु ढदझें।प 


स्यन्नर्यविवेःः अपाअपाः॥ उभा5३3९१६। यत्रवाइ३?२३४। रोदसीधावताम। अनअन॥ 
दे 9 डर 8 बी] डर ५ हैं ५ ४८ ५ हं ५४ढैं ५ ५ है 
भ्यसा53१त। तेशू539२३४। ष्मात्पृथिवीचिद। द्विवोद्रिवाः। द्विवए। हिया5६&हा। हो5४६॥ 
डा॥ 
(दी. ९॥ प. २०। मा. १४) २ (नी।६3०) 


(३७९।३) ॥ अब्रेविंवर्तो द्वो। द्वयोरत्रिर्जग्तीन्द्रः॥ 


दे. 82८ ह। डर ५ डे ५ १ । 


अयो5२३४वा। अयायो5२३४वा। त्रात्ताह्ड। दाइ२३४धा। मिप्रथमायम। न्यवाह्न्यवाह्व॥ 


दे. 82० पषेंप 


अयो5२३४वा। अयायो5२३४वा। आहान। या5२३४६। स्यन्नर्यविवेः अपाअपाः॥ 


दे ४८ दे | र५ र देर ५ र ५ झें।प 


अयो5२३४वा। अयायो5२३४वा। ऊभाड। या5२३४ब्रा। रोदसीधावताम। अनअन॥ 
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दे. 8९ 


अयो5२३४वा। अयायो5२३४वा। भ्यासात। ता5२३४६श॥। ष्मात्पृथिवीचिद। द्विवोद्रिवोः। 


पे झ़ें 


द्विवआ। औहोवा5६। हाउवा॥ द्विवऔहो5३8ह४5९॥ 
(दी. ?९३3। प. २८। मा. १६) ३ (डृ।६3९) 


(3७१९।४) 


दे. 82० है डर ५ डे ५ १ । 


छयो5२३४वा। डयायो5२३४वा। तज्रात्ताह्ड। दाइ२३४धा। मिप्रथमायम। न्‍्यवाहन्यवाह्व॥ 


दे. 82 १] ५४५५ देर 


छइयो5२३४वा। डइयायो5२३४वा। आहान। या5२३४६। स्यन्नर्यविवेःः अपाअपाः॥ 


दे ४८ हु -र दर पे रु ढ ५ दझें।प१ 


हयो5२३४वा। डयायो5२३४वा। ऊभाड़। या5२३४ब्ा। रोदसीधावताम। अनअन॥ 

डे ५ दे ४ दे ५ ४ ५ १ प्र डर ५ डं ५४८ १५ 

इयो5२३४वा। डयायो5२३४वा। भ्यासात्‌। ता5२३४टशु। ष्मात्यृथिवीचिद। द्िवोद्रिवाः। 
है| है 


द्विवआ। औहोवा5६। हाउवा॥ द्विवद्ठ_हो5३3ह५5९॥ 


(दी. १२। प. २८। मा. १९६) ४ (जू।&३3२) 


(3७१।४५) ॥ महासावेतसे द्वे। द्योः सवेतसो जगतीन्द्र:॥ 
४ ५ है डर ५ ४ ५ ४ ५ १ 
आडश्ड्याउञम। त्रात्ताइ। दाइ२३४धा। मिप्रथमायम। न्यवाहन्यवाह्ड। आउ5श्ड्याउउम। 
४ ५ ५४५१५ ४ ।"५ ४ ५ 


आहान। य5२३४६। स्यन्नर्यविवः अपाअपाः। आउ5श्ड्याउडम। ऊभाड। या5२३४ब्बा। 
रफप रु हर ५ र डे५ हैं ५ ३ ४ ५ 
रोदसीधावताम। अनअन॥ आउ5श्ड्या53म। भ्यासात्‌। ता5२३४चशञ। ष्मात्पृथिवीचिद। 
द्विवोद्रिवो)। द्विवआ। औहोवा5६। हाउवा॥ द्विवो58द्रिवाइ5२३४४:॥ 
(दी. ?२। प. २४। मा. २०) ५ (झो।६३३) 


(3७१। ६) 


(जावा6९2९ए१-(च्चाधा, ९वॉ९व एए 5फ्रीचाविांब 50774 - 75 


| १] १ । १] 


अयंया53:। गत्रात्ताड। दधाइ३3१२३४। मिप्रथमायम। न्यवाइन्यवाह्। अयंया53:। आहान। 


५ झें। १छ 


यहा53१२३४। स्युन्नर्यविवेः अपाअपाः॥ अयंया58:। ऊभाडड। यत्रा5३१२३४। 


0 आज 0 डे ५ झें।प | । ॥ 


रोदसीधावताम। अनूअनू॥ अयंया53:। भ्यासात्‌। ताइशू58९२३४। ष्मात्पृथिवीचिद। 


ढप  ओ़ ११४१३ 


द्विवोद्रिवाः। द्विवआ। औहोवा5६। हाउवा॥ द्विव53ई5२३४४५॥ 


(दी, ९०। प. २४। मा. २०) ६ (भौ।६३४) 


(३७९।७) ॥ महोशैरीषे द्वे। द्यो: शिरीषो जगतीन्द्र:॥ 

औहोहोहाड। त्रात्ताइ॥ दा5२३४धा। मीप्राथा5२ 3४मा। यमन्या5२ 3४वे। 

यमन्या5२ 3४वाड्ड। अहा53९2न्स्थिया5२३४हा। स्य॒न्नारी 5२३ 8याम। विवेरा5२३ 8पो। 
विवेरा5२३ 8४पाः॥ उभाउ३ ९ २ड्या5२३ ४ब्ा। रोदसी5२३४धा। वतामा5२३४न। 

०० ३ ५... ३ ० २०३ 


वतामा5२३४नू॥ भ्यसा53१शत्ता5२३४इशू। ष्मात्यूथी5२३४वी। चिदंद्रि5२३४व:। 


8० दे आओ 5] श्दे है: 8.5 


चिदद्रा5२३४ड्ववाः। द्विवआ। औहोवा5६। हाउवा॥ ए53। द्विवद्ठहा 5२३४४५॥ 
(दी. 3। प. २३। मा. १8४) ७ (डी।६३४) 


(3७१९।८) 


रर हैं डर ५ ५र२र हे 


अत्ताओहोहोहाड॥ दधाइ३१२३४। मिप्रथभायम। न्यवाइन्यावाद्ड। अहाऔहोहोहाइ। 


श्छ ५ डर पझ थे।५ रर ईद ५ १छ 
यहा583१२३४। स्युन्नर्यविवेः अपाअपाः॥ उभाऔहोहोहाड। यत्रा5३१२३४। 


र५ र दौर ५ र रर 


रोदसीधावताम। अनूअनू॥ भ्यसाऔहोहोहाड। ताइशू58?२३४। ष्मात्पृथिवीचिद। 


द्विवोद्रिवाः। द्विवआ। औहोवा5६। हाउवा॥ द्विवए58टद्रिवाइ२३४४:॥ 


(दी. १८। प. २०। मा. २९) ८ (ण।६३६) 
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(3७२।९) ॥ इन्द्रस्य प्रियाणि त्रीणि। इन्द्रो जगतीन्द्रः॥ 

है ५ १ अ्‌. . ह 9 & [| १ वर 9 
समाहाउ॥ आइ्वतविशद्वयाओजसा53। पतिमा5डड्ड। दिवाइ5२३४:। होहोदड्। 

2 र 

यआइका5९ई शत। भूरतिथिः। जना5श्डना538म। हाहोड्। सपूर्विया5२:। नृतनमा। 

४ 9 बेर 8 तंवात्तों १9 2 १ कर र १9 [३ | 
जिगा5२३टषा5३४न्‌। हाहोड्ड॥ 5९नी5२:॥ अनुवावृते। आये583। कयाउवा53॥ 

9 
वृधे5९। 

(दी. ?०। प. १८। मा. १९) ९ (बो।६३७) 

(3७२।२) 

५ ्टर ५ दे पर ौएर ५ रहें 
समेतविश्वाओजसापतिम्‌। एपातीम॥ दिवया। हौ5२। हो5डहो53वा। ईडड्या। 

१ 9 चने श्र 9 श 9 हू. न 9 न [3 | 
यआइका5१ई5शत॥। भूरतिथिः। जना5श५्3नाम्‌। हो5२९। हौ5डहो53वा। ईडड्या। 

श्अञ दर श्रर8 र ३ 9 ६ अल न 9 9 न 9 
सपूर्विया5२:। नूतनमा। जिगा5२३टषान्‌। हो5२५। हौ5डहो5ड3वा। ईडड्या॥ 

तंवात्ता १9 दि १ छर र १्छ 9 9 
5१नी5२:॥ अनुवावृते। आये58। कयाउवा53॥ महे5९॥ 

(दी. १०। प. २३। मा. १8) १० (बी।६3८) 

(3७२।३) 

५ ्टर ५ दे पर ौएर ५ रहें 
अमेतविशद्वाओजसापतिम्‌। एपातीम्‌॥ दाइवा5श्या5श। औ5२। हो5डहो5ड3वा। ओमोवा। 

१ 9 अर श्र 9 ढ़ 9 न न 9 9 ढ़ [3 | 

यआइका5१ई5शत॥ भूरतिथिः जना5श्3डनाम्‌। औ5२। हौ5ड3हो53वा। ओमोवा। 


2 र२र 


सपूर्वा3श्या5२:। नतनमा। जिगा5२१३ड्षषान। औ5२। हो5डहो 58वा। ओमोवा॥ 
| ११९१ 


तंवार्ता3शनी5२:॥ अनुवावृते। आये583। कयाउवा53॥ धर्मणे5२३४४५॥ 


(दी. ९। प. २३। मा. १५) १? (दु।&३९) 


(जावा62९ए१-(च्चाबा, ९वॉ९व 79ए 5फ्रीचावांब उद्या4 - 77 


(३७३।९) ॥ वेरूपाणि त्रीणि। इन्द्रो जगतीन्द्रः॥ 


2 श्र मकर श्र पु 


छहमेतआ॥ द्रतेवयंपरू5श्ष्टता5२। येब्वारभ्यचरामसिप्रभ5श्वासा5२उ। 


दे ४८ दे 


नहिद्दन्योगिर्वणोगिरा 5२ःसाधा5श्त्‌॥ क्षोणीरिवप्रतितद्धर्यनो 5+वाचा5२:॥ वचाओ5२३४वा। 


है. $ 
हो5५ड॥ डा॥ 
(दी. ९| प. ८। मा. ६) १२ (दू।&8४०) 
(3७३।२) 
9१र 9 १रक9 र 
छइमेतआ॥ द्रतेवयंपरु। पट्टता। या5९ड्ब्वाउश्रभ्याइईश। चारामसिप्रभ। वसाउ। 


१४१७ 


ना5१ही5शब्ादा5श्न। योगिर्वणोगिर:। सघात्‌॥ क्षो5शणी5शराइ्वा5२॥ प्रतितद्ध। 

श्र 9 ड 
यनोवा5१३चा5३38४ ३:। ओ5२३४४५६॥ डा॥ 

(दी. ६। प. १४। मा. ९) १३ (घो।६8९) 

(3७३।३) 
9 १र हैं ५४टुर ५ ४ ५ ४ ५ श्र्र है $ छझर ३. ५ 
इमेता5२५३इन्द्रतेवयंपरुष्टतोवा॥ येद्वाराभ्याइश। चरामसी52२३ प्रा 53भवसाउ। 
8 १ जज श्र है 4 8 डे५ श्र्र 3 काट; ६4 है 
नहिब्वादा5श्न्‌। योगिर्वणो5२8३8गी5३रःसघत्‌॥ क्षोणीरिवा5५॥ प्रतितद्धाइ२३। ्यनो5५वचाः। 
है. $ 
हो5५ड॥ डा॥ 


(दी. ९ प. ९०। मा. ६) १४ (नृ।&8२) 


(3७४।९) ॥ बार्हदुक्थम। बृहदुक्थो जगतीन्द्रः॥ 


(जावा6९2९ए१-(च्चाबा, ९वाॉ९€व ए9ए 5फ्रीवावबिांब 5774 - 78 


४2१9 र०४४१ 2 श्र श्ञ 


चर्षणीधृतश्हाउई॥ मघवानमुक्था5श्ड्याम। इन्द्रंगिरोबृहतीरभ्यनूषा5२१३ता। वावृधाना5श्म्‌। 
पुरुहता5श३म्‌। सुवाउशक्ता5२३४डभीः॥ अमाउरश्तियाम्‌॥ जरमाणा5श्ड्म्‌। 
१ ड २ ॥ ५ 
दा5२३डवे5३। दा53४४५हवो5८्हाड॥ 
(दी. ४। प. १९०। मा. ११९) १४५ (म।&83) 

(3७४।९) ॥ त्रासदस्यवे द्वे। द्वयोस्त्रसदस्युर्जगतीन्द्रः॥ 

५ र है ५ 2 १र र र श बल हे ्न्ट 
अच्छावद्न्द्रमतयःसुवर्युवा5६ए॥ सप्रीचीर्विश्वाशतीरनू5शषाता5२। 


१छ 


परिष्वजन्तजनयोयथा5शपाती5श्म्‌॥ मर्यन्ना5२३शू। ध्युम्म। घवा5२। नमू53४औहोवा॥ 


१ 5: 8: 


तया5३ई5२३४४॥ 
(दी. ८। प. ८। मा. ६) १६ (डृ।६88) 


(3७४।२) ॥ अच्छत्रासदस्यथवम्‌॥ 


र्‌.५ ८४ .प १ । धर 8 रु पर 4द॒ पर 


आ5२३४। च्छावइ्डन्द्रम। तयाः। सूवर्युवाइ२३:॥ सा5२३४॥। प्रीचीर्विश्वाउ। शतीः। 


छर श्र १ । कर श्र 


आनूषता5२३॥ पा5२३४। रिष्वजन्तज। नयाः। याथापता5२५३६म्‌॥ मा5२३४। 

४ ५ कर श्र [३| श्ह्ु ड़ 
्यन्नशन्ध्यम्म। घवा। नामृतया583१उ॥ वा5२३४४५॥ 

(दी. ?१। प. १७। मा. ९) १७ (खो।६४४) 

(३७६।९) ॥ जागतश्सोमसाम। सोमो जगतीन्द्र:॥ 

डर ५ ४ ५ 
अभित्या5३ »मेषंपुरुह्॥ तमृग्माया5श्म। इन्द्रंगीर्भाइ-। मदतावस्व58 आर्णवम्‌। ओ538। 
हाहोड्ढ। यस्यद्यावोनविचरन्ति3३3मानुषम्‌। ओ53४। हाहोड़॥ भुजेमश्हिष्ठमभिविप्रमर्चत। 


१ * दे छ पर र डे ५ 
दुराईए। तिनाइ३४औहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 


(जावा62९ए१-(जच्चाधा, ९वॉ९व ए9ए 5फ्रीचाविांब 50774 - 79 


(दी. ९०। प. १३। मा. ९) ९१८ (ब्वो।६8 ६) 


(3७७।९) ॥ सौभरम। सुभरिर्जगतीन्द्रः॥ 
| ढेर ५ दें र १ 8 आय 
त्यश्सू53मेषंमहया॥ सुवर्वाह्ददाउश्म्‌। शर्ंयस्यसुभुवस्साक53माइरा5शता5श्ट्ड। 
| १ छर १ 


अत्यंनवाजश्हवनस्य5बदाश्रा5१था5श्म्‌॥ आइद्रंववृत्याम॥ वसाये5३। 
१ *#वये पर र डे ५ 
सू5श्वृ5२३४ओऔहोवा॥ क्ती5२३४भीः॥ 
(दी. &। प. ८। मा. ८) १९ (गै।६8७) 


(३3७८।१९) ॥ जागत॑ वरुणसामनी द्वे। द्वयोरवरुणो जगतीद्यावापृथिव्यो॥ 
डंदे५ है 94 हऐेर पर 
घृतव। ता5डड्भुवनानाम। अभिश्रिया॥ उर्वोपृथ्वीमधुदुघेसुपेशसा 5२ बहोड्ड। 
$ ध + र छर १ १ 9 १ 9 १ छर श्र 9 

द्यावापृधिवीवरुणा। स्याधर्मणा5२३। होड्ड॥ विष्काभा5२३ड्ठते॥ आजरे। भूरि। राये53। 

29१9 2 श्र छर ३ श्ड्कश 
तसाउवा53॥ ए53। इहन्दुस्समुद्रमुर्वियाविभाती5२३४४५॥ 

(दी. १४। प. १४। मा. ६) २० (धृ।६४८) 


(3७८।२) 


५४५ २र ४८४५ र२र है 2 श्र 


घृतवतीभुवनानाम्‌। भा5५इ्श्रिया॥ उर्वीपृथ्वीमधुदुघेसुपेशा 5श्सा। द्यावापृथिवीवरुणा। 


छर १ 


स्याधर्मणा॥ वाह्ृष्कभिताड़्॥ अजरे5शभारि। राये5३। तसाउवा53॥ 


इन्दुस्समुद्रमुर्वियाविभाती 5२३४ ५॥ 
(दी. १५॥ प. १०। मा. ४) २९ (मी।६७४९) 
(3७९।९) ॥ श्येनम्‌ इन्द्रों जगतीन्द्रः॥ 


(जावा6९2९ए१-(जच्चाधा, ९वाॉ९€व 7एए 5फ्रावावांब 50774 - 80 


५ दर | डर हें 8वये 9 श्र जज 


उभेयदिन्द्ररोद्साइ॥ आ52३पा। प्राथौषाइ3१उवा5२३। डृवआ। महात्तन्बामाहाइनाम्‌॥ 


१ एन १ शन 


संग्रो53हो॥ जंचर्षणा53 ?उवाये53। नाउडमा। देवीजनित्रियाजी5?जाना5श्त। भद्रौ5३हो॥ 


१ 9 9 9 
जानित्रियजाइ३ ?उवा5२३॥ ए53। जनदा5३२॥ 


(दी. ६। प. १३। मा. ९) २२ (गो।६४०) 


(3८०।९) ॥ वैरूपम्‌। विरूपो जागतीन्द्रो मरुच्चान्‌॥ 

8 ०“ दे है छर हे ५ ६4 

प्रमंदाइ२३४ह४ने॥ पितमदाउ5७र्चाउ3तावचः। यःकाइ३ओ5२३ ४वा। 
१9 ५ १्छ १ 98 दे 


ण्णगर्भानिरहनब्ृजिश्वना58। अवस्या5२३४वाः। वृषणंवा। ज्ादक्षाइ$२३४इणाम्‌। 
१8 * डे ५ है तह 
मारौावाओ5२३ ४वा॥ बन्तश्सख्यायहुवा5५४ड्महाउ॥ वा॥ 
(दी. 3। प. १०। मा. ९) २३ (णो।&४१) 
॥ चतुर्वि्वति चतुर्थ, तृतीयः खण्डः॥3॥ दर्शातिः॥९॥ 
॥ इत्यैन्द्राख्ये तृतीयेगाने अनुष्टबाख्यम्‌॥ 


॥ षष्ठं तन्त्ने संपूर्णम्‌॥ 


॥ डति जागतम्‌॥ 
(3८९।९) ॥ क्रोशम्‌। इन्द्र उष्णिगिन्द्रः॥ 
इन्द्रा। सुतेषसोमे। ष। होड्ड5२। हो। वाहोड। ऋतुंपनीषउक्थियाम। 


| १ 


विदाइड्वा3९र्द्धाइ२३॥ स्याउडदाक्षाउ3स्या। महा5२३शहिेषाइ३8३:। ओ5२३४ ४डड॥ डा॥ 
(दी. ५। प. १२। मा. ७) २४ (फे।६४२) 


(3८१।२) ॥ अनुक्रोशम। इन्द्र उश्णिगिन्द्र:॥ 


(जावा62९ए१-(च्चाधा, ९वा९व एए 5फ्रीवावांब उद्याता4 - 8] 


दे छ १ डे २ १ 9 १र रु है 8 १9 5] न 
इन्द्रा33होडड। हवे5डहोड्ड॥ सुतेषुसोमेषुक्रतुम्पुनीषठक्थियाम्‌॥ विदाइवा3रश््द्धा 5२। 


डे 08 5-8, 


स्यदक्षस्था। मा5ड3हाशहि॥ षा5२३४४:॥ 
(दी. ५। प. ७। मा. ६) २४५ (फू।६५४३) 


(3८९।३) ॥ कौत्सम्‌ (क्रौश्म)। कुत्स उष्णिगिन्द्र:॥ 


रइ४ड४५ 


इन्द्रसुतेषुसोमेषू॥ ऋरतू5२०पुनाइ्ठ। षउठक्थियाम। विदेवार्द्धोॉ52५। स्यदक्षस्या॥ 


2 र 


महाश्हाह्डपा5२:॥ महा5२३शहिषा5३38३:; ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. 8। प. ९। मा. ७) २६ (घधे।६५४७) 


(३3८२।९) ॥ देवोदासे द्वे। द्वयोः दिवोदास उष्णिगिन्द्र:॥ 


2 र२र ?१ पर ४8 *दे | | 28 * दे 


हाउतमूवभी॥ प्रगायता। हाउ। पुरुहृ5२३४ताम्‌। पुसरुष्टताम। हाउ॥ इन्द्रंगा5२३४इहर्भोः॥ 
तवाइ्षा5२3मा53४। हाउ। विवाइडसा5श्ताइ६४६॥ दी5२३४वी॥ 
(दी. ६। प. १९। मा. ९) २७ (को।६४४) 


(3८२।२) 


8०५ दे हर ५ ह। ४2१०२ | १ सी 


ता5४मूवभी। हाड्ड। प्रगायता5&ए॥ पुरुहदेताम्‌। पुरुदृदेताउडेम। प्रू2२६८९ू३७२३४ताम्‌। 


१ 


इन्द्रांगी 5४र्भाइ:। तवाह्षा53मा। विवासा53ता53। विवाउइश्सा5२३४ता। आइन्द्राउ३ ४म्‌। 
१७४८ दे डे १११ 
हीर्भा5डड्ड:; तविषम्‌। आ5॥ विवा5१ड३डहा58३॥ साताओ5२३४वा॥ ऊ5२३४४॥ 
(दी. 3। प. १७। मा. १४) २८ (र्ठी।६४६) 


(3८२।३) ॥ प्रहितः संयोजने द्वेश। ओकोनिधनं वा द्वयोः प्रहितिरुष्णिगिन्द्र:॥ 


(जावा6९2९ए१-(जच्चाधा, ९वॉ९व ए9ए 5फ्रीवाविांव 50774 - 82 


| ४ 3 ४ र२५२र 2 १ 


तमू53 अभिप्रगायता॥ पुरू। हृतंपुरू5शष्ट्ता5श्म। इन्द्रा3२०गाडर्भी5२:। तविषा5२३४मा॥ 
विवा5२३॥ साउश्ता5२३४ औहोवा॥ ओ5२३४काः॥ 

(दी. ४। प. ८। मा. &) २९ (दू।&४७) 
(3८२।४) 


2४ ३४ र५र 


तमू5३अभिप्रगायतेदाम्‌॥ पुरू। हृतंपुरू5श्ष्टूता35श्म। आइन्द्रंगीर्भिस्तविषमा। 


डे है; (है 58 2 ४१ 


विवासा5१ता5१। आइन्द्रंगा3३४५४४। भा5२३४४५६:। तवाड्षा5२३मा5३॥ 
वा5श्ड्डवा5२३ ४ औहोवा॥ सतए5२ ३४४॥ 

(दी. ७। प. १०। मा. १२) ३० (जा।३५८) 
(3८३3।९) ॥ हारिवर्णानि चब्बारि। चतुर्णा हरिवर्ण उष्णिगिन्द्र:॥ 
तंते5इशमदम्‌। गृणी5५मसि॥ वृषा। णंपृक्षुसासा5श्हाहइ्म्‌। उलोका। कृत्ुमद्रा्॥ 
वोहा5२३री5३ ॥ श्राउ२ बया5३४ उम| ओ5२३४४६॥ डा॥ 

(दी. 3। प. १०। मा. ६) ३१ (णु।६४९) 

(३८३।२) 
ता8०ते। होड़। मदंगृणी मसी 5&ए॥ वृषाहो 5३ | णंपृक्षसा 5?साही 53 म। 
उलोककृतुमद्रिवोहा 5?री 58 ॥ श्रियाम। औउ5२ इहोवा। हो5श्ट्ट॥ डा॥ 


(दी. 3। प. १०। मा. ४) ३3२ (णु।६६०) 


(3८३।३) 
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भ ज्‌ः तंतेमदंगुणीमसी र ५ 8 १ 9२ 9 ४ ५४ ४ पर है 4 8 १ ७9 9 
5६ए॥ वृषाओऔ5डहो538४। णंपृक्षुसासहीम्‌। उलाऔउडहो538। 
प४८५ डे । ५ हा ॥ ५ 
ककृबुमद्रविवाः। हरो5२३४वा॥ ग्राइश्यो5८्हाड॥ 
(दी. ३। प. ७। मा. ६) ३३ (ठ।&&९) 
(3८३3।४) 
ड़ क्र र $ 9 १9 9 १9 9 ड़ 9 9 
तंतेमदा5५०गृणीमसाइह्ठ॥ वार्षणंपृ। क्षुसासा53ही53म्‌। होवा5डहाड॥ उलोका5३8कृ53। 
१9 [| १ १ + डे पर र 9 १ $ 0 2 ५ 
होवा5ड3हा॥ बुमा5२३। द्राउश्डवा5२३४औहोवा॥ हरिश्रिया5२३४ ४म्‌। 
(दी. 8। प. ९। मा. ६) 3४ (धृ।६६२) 
॥ छति ग्रामे गेय-गाने दशमस्यार्द्ध: प्रपाठकः॥ 
(३3८४।१) ॥ त्रेतानि चब्वारि। चतुर्णा त्रित उष्णिगिन्द्र:॥ 
५ र ४ ५ $ आओ. र 92 र२र ३ ५ 
यत्सोममिन्द्रविष्णावी॥ यद्वाघत्रितआप्तियाद्क॥ यद्वामरुत्सुम5३3०दासो 5२३ ४हाड॥ 
१ * दे भर बू [3 | १्दे है. 8 है 
सा5उश्माइ२३४औहोवा॥ ए53। दुभी5२३४४:। 
(दी. &। प. ६। मा. ४) ? (कु।६&६३) 
(3८8४।२) 
है ५ 7 है 2 श्र र अब +- न 2 श्र ल्‍ू--.. हैं 9 
यत्सोममा5५इनद्रविष्णवाद्क॥ यद्वाघात्रितआप्ता5श्याह्ठ॥ यद्वामा5शरुत्सुमा॥ दासाये53। 
ड़ * दे पर र डे ५ 
सा5श्माइ२३४औहोवा॥ दू5२३४भोः॥ 
(दी. &। प. ६। मा. ६) २ (कृ।६६४) 


(3८8४। ३) 
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जज ्‌ः १ 


प्र | धर र | ५ १ बिर १ विर श्र 
हाओहायत्सोममा॥ द्राउश्वाइ२३४औहोवा। ष्णा5२३४वी। यद्वाउश्घत्रितआउशप्तिये। 
तर ड़ ६ 2 ड़ १छ [3 | डे 
यद्वामरुत्सुमा 5१ 3हो। दसा5शड्डस। समा5२३होये53॥ दुबिरो 5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. १०। प. ९। मा. ४) ३3 (भु।६६५४) 
(3८४। ४) 
वर 9२ * दे ५ 9 र है 28 वे ५ बेर 8 
औहो5३3१४ड। औड5श्हो5२३४वा। यत्सोममी5३०द्रा5डविष्णवाइ्ड॥ औहो5३ १ड। 
* दे ५ 2 र२र है छर ३ ५ वर २ * दे न 
औड5श्हो5२३४वा। यद्दाघत्री5डइता5३आप्तियाह्ड। औहो5३ १ड। औ5शहो5२३४वा। 
2 र२र है 98३ ५ बेर २ * दे १ डे हू. ड़ 
यद्वामरू53त्सू 523मंदसाड॥ औहो5३3 १ड। औ5श्हो5२३४५वा5६४६॥ समिन्दुभी5२३४४:। 
(दी. ८। प. १२। मा. ९) ४ (ठो।६६६) 
(3८४।१९) ॥ सुराधसम्‌। सुराधस उष्णिगिन्द्र:॥ 
देर ८ पर दे 9 हक डे ५ 2 श्र ५४ + डे ५ 
एदुमधो। मदा53शह्वन्ता5२३४राम। सिद्चाध्वर्योन्धसा5२:। धा5२३४साः॥ 
एर श्र र * डे ५ डे 9 तय 
एवाहिवीरस्तवता5शड्ट। वा5२३४ताड॥ सदा5डवा5४र्द्धा5६५४६:॥ 
(दी. ७। प. ७। मा. ९) ५४ (छो। ६६७) 
(3८४।२) ॥ प्रराधसम्‌। प्राराधस उष्णिगिन्द्र:॥ 
डर ५ श है 8 १ (वीक पे १ 5. ॥ है सकल १ 9 अत 
एदुमधौहो5४५र्मदिन्तराम्‌॥ सिशच्चाहो5श४। अध्वर्योअंधासा5९:॥ आड्ववा5?हिवी5२॥ 
हैं. 0८ है 2 श्र [३ | ४ ५ है 
रा5शस्तवताड। सदावृ। धाई। औड5ड्होवा। हो5५ड्ढ॥ डा॥ 
(दी. 3। प. ९०। मा. ७) ६ (णे।६६८) 


(3८६। ९) ॥ विकल्पमारुतम्‌। मरुत उष्णिगिन्द्र:॥ 
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डे ड़ है | हि ५ १ बिर र॒श्9 श्र 9 
ए5४०दुमि। द्राउइया53सिश्वता॥ पिबा5श्तिसोम्यंमधु। प्रराधा5२३शसी॥ 
श्र 9 9 हूँ 9 ४ ५ है $ 
चोदयताइमा53ही॥ बना। औडडहोवा। हो5५ट्ढ॥। डा॥ 
(दी. 8। प. ९। मा. २) ७ (धा।६६९) 


(3८७। ९) ॥ वैश्वमनसम्‌। विशद्वमना उष्णिगिन्द्रः॥ 


१ छर | रण०9 श्र छर १ 


एतोच्िन्दश्स्तवा5६मा॥ साखायस्स्तो52। मिया53४ शम। नरमाकृष्टीर्योविश्वाअभि॥ आऊ। 


डे | 8.8 


स्तियाये॥ काई5शदा5२३४औहोवा॥ ऊ5२३४४५॥ 
(दी. ९। प. ८। मा. 8) ८ (दी।६७०) 


(3८८।९) ॥ सौमित्राणि त्रीणि। त्रयाणां सुमित्र उष्णिगिन्द्र:॥ 


१ र० | श्र 


इन्द्रायसा॥ मागायत। वाद्डप्रा5श्याबृ5२। होतेबृहत्‌॥ ब्राह्मकृते5श॥ विपा5२३:। 


है 58. 5. 
चा5श्ड्ता5२३४ औहोवा॥ पनस्यवे5२३४४५॥ 
(दी. ४। प. ८। मा. ४) ९ (बु।६७९) 
(3८८।२) 


पर ५ १ छर १ <£ दे 9 


इन्द्रा355४। यसाम। गाया5&ता॥ वाद्डप्रायवू5९। हता53४ ५४। बूृ5२३४हा०। 
१ ४७ दे 
ब्राह्मकृते 5श्विपश्चिते 52 ओये53। पाउश्नाइ२३४औहोवा॥ स्या5२३४वे॥ 
(दी. ७। प. १०। मा. ४) १० (जी।६७२) 


(3८८। 3) 
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१ विर श्र्छ्षर 


औहोहोड। औड5ड्हो53ड। ओ5३२३४५वा5६४६। इन्द्राउइश्यसाभगायत॥ 


श्र १ 


विप्राईश्यवृहतेबृहत्‌॥ ब्रह्मकृते5शविपश्चिते5१श॥ औहौहोड। ओ5डहो5डट्ड। 
ओ5३8२३४४५वा5६५४६॥ ए53। पनस्यवे5२३४४॥ 

(दी. ??। प. ?१। मा. ४) ?? (कु।६७३) 
(3८९। १) ॥ त्रेककुभानि त्रीणि। त्रिककुबुष्णिग्वस्वीशानेन्द्रः॥ 
यएकड्डदिहाहाउ॥ विदयताड। वसुमा5२ र्त्ता यदाशुषाह॥ ईशानो5२ डे आ॥ 
प्रातिष्कुता 53 ९उवा5२३। ई5२३ 8०द्रा। अंगा। औउब्होवा। हो 5शट्ड॥ डा॥ 

(दी. &। प. ?११। मा. ९) १२ (को।६७४) 
(3८९।२) 


१ ४१ १ ७8४० दे 


या5२३४ए। का5२३४ईत॥ वीदाया5२३४ताइ्ढड। वासुमर्त्ता5९३हा53। यादाशू5२३४षाद्। 
आईशानोआ। प्रताउ२३हाड्॥ ष्कू5२३४ताः। आइन्द्रोआ। गा5२५। या5२३४औहोवा। 
ई5२३४०द्राः॥ 

(दी. ४। प. ?२। मा. १३) १३ (फि।६७४) 


(3८९। ३3) 


कर र १ 


यएकड्डद्विदाया5६ताड॥ वासुमर्त्ताया3डदा। हिम। शू5२३४षाड्। आइशानोअप्रतिष्कुतः। 
१ छ्रश झेर 98 १ 

आइजश्ञा। नोअप्रताड़्॥ ष्क्‌ु5२३४ता:॥ आइन्द्रोअ। गाइश। या5२३४ओऔहोवा॥ 

हे ५ 

ई5२३४०द्राः॥ 


(दी. ९ प. १२। मा. १६) १४ (थू।६७७) 
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(3३९०।१) ॥ ओश्णोरमत््राणिनियनानि त्रीणि। त्रयाणामुक्णोरंप्रोष्णिगिन्द्र:॥ 
५ र र डे ६4 ५ + ६4 ५ 2१ 3 । 5] 
सखायआहाउ।॥ शिषा53महेहाउ। ब्रह्मा53इन्द्राहज। यवज़िणाड्। स्तृषऊषू5बहाडड। 
श्ञ 3 । १ १ * दे पर र डे ५ 
वोनृत्तमा5१५३हा॥ यधा5२३॥ ष्णाउश्वाइ२३४औहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ९) १५ (ध्वो।६७७) 


(3९०।२) 


डर ५र२र | 


सखायआशिषम। हाद्ड। ब्रह्मेन्द्रायवज्चिणोवा॥ आइती53वा53। होवा5डहा53। हादड्ड। 


डे छर १ (| 


स्तृषऊष$5२३४। वोहोहाड॥ नार्ताउडमा53। होवाइडहा53। हा॥ यधा5२३॥ 


११९१ 
प्णाउश्वाइ२३४ओहोवा॥ ई5२३४४॥ 
(दी. ८। प. ९8४। मा. ७) ९६ (ढ़्रे।६७८) 
(3९०।३) 


डेर ४ पर 


सा58खायः। आश्वषिषा। मा5डहाड्। ब्रह्मेन्द्रायववज्िणो। हा5$॥ स्तृषऊष॒वो53नार््तामा। 


जा (| १ श्न 


या5२३४घृ। हा5ड्हाड्ढड। वोनात्तामा। या5२३४धृ। हा5बहा॥ ष्णवाउडड्ड। औडड्हो। 
औहोवा॥ ष्णवा5उडड। ओऔ5३8हो। औहोवा538। औहोवा॥ ऊ<5३२३४पा॥ 
(दी. ?४। प. १९। मा. ७) १७ (घछे।&७९) 
॥ अष्टाविशति प्रथमः। चतुर्थ: खण्डः॥ दर्शातिः॥१०॥ 
॥ इति द्वितीयो<र्ध:, चतुर्थ: प्रपाठकशञ्व समाप्तः॥ 


(3३९९।१) ॥ प्रयस्वम्‌, प्रयस्वद्दा। प्रजापतिरुष्णिगिन्द्र:॥ 
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है | दे 9 डे ५ दे | 2 श्र 


हाउगृणाइ़्। तदा5डइ्न्द्राताइ। शवाइ5२३९२३:। उपा5डमान्दे। वतातयाद्द। 
9०5 १ छर 
यद्धश्सा5२३ड्वा। त्रमो5इ3जासा॥ शाची॥ पते। औ5श५३होवा538। औहोवा॥ 
| ५ 
द्यु 5२३ 8भोः॥ 
(दी. ५। प. १२। मा. ८) ९८ (फै।६८०) 
(3९९।२) ॥ आक्षारम्‌। प्रजापतिरुष्णिगिन्द्र:॥ 


. इ5छ.« १र 


गृणे। तदा538। औहो5४५इन्द्रतेशवाः। उपमांदेवताता5श्डया538ड॥ यद्धा538४४शसिवा॥ 
9 डर ५ £ै ११९ 
त्रमोजसा। श्ाइडचीप॥ ता5२३४ ४५६॥ 
(दी. ८। प. ८। मा. ४) १९ (डी।६८९) 
(3९९।३) ॥ प्रयखम्‌, रजापतिरुष्णिगिन्द्र:॥ 


१ बिर र १ छर २ श्र 


गृणेतदौहो 5५इनद्रतेशवाः॥ उपमान्दे5श्वता5श्तये। उपमांदे। वताता5शड्याह्ठ॥ यद्धश्सिवृ। 
डे है हू. 
त्रमोइ२३ेजसाउ। वा53। शा5२३४ची। पा5२३४ताड़। हा5२३४४१६॥ डा॥ 
(दी. १०। प. ११। मा. ६) २० (पू।६८२) 
(३3९२।९) ॥ देवोदासानि चब्वारि। चतुर्णा दिवोदास उष्णिगिन्द्र:॥ 
डे 9 डे 9 ५ 9 8० दे 9 बेर 9 ५ 
यस्या5३९। त्यच्छा5३१२३४म्‌। बरम्‌। माउडदाड़्॥ दिवो5३९। दासा53१२३४। यर। 
8३० 9 ०० 
धाउड्यान्‌॥ अया53 शम। ससो5३3९२३४। मद्ठ। द्राउडताइ॥ सुता539:। पिबा5३3। 
डे न डे ५ 
ओ5२३४वा॥ ऊ5२३४पा॥ 
(दी. ?। प. ९६। मा. ८) २९ (क्वै।६८३) 


(3९२।२) 
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परत 5. ही आय । 


यस्यत्यच्छा5५०बरंमदाड़्॥ दिवोदासायरंधयन॥ आयश्ससो5३॥ मद्ड। द्रताउडड्ड। 
१ * 9४ पर र डे ५ 
सू5श्ताइ२३४औहोवा॥ पी5२३४बा॥ 
(दी. ४। प. ७। मा. ४) २२ (फु।६८४) 
(3९२। ३) 


| है है र श्र 8१ डेप दे 9 


यस्यत्या53च्छा 5०बरमदाड़्॥ दिवो5श्दासायरंधयन॥ आयश्ससो5३3। मद्ठ। द्रताउडड्ड। 
सुतआउ5२३:। पा5श्डबा5२३४औहोवा॥ ई5२३४ती॥ 

(दी. ५। प. ८। मा. ८) २३ (बै।६८४) 
(3९२।४) 


2० वे हें है प्र पर: ह। 


या5४स्यत्यत्‌। होड़। शंबरंमदा5६ए॥ दिवोदासायरंधयन्नयाश्सा5डसो। मद्ढ। द्रता538। 
।|| 4 . है0॥ 

ओऔहोवा। सू5२३४ता:॥ पिबो5२३४ ४५ड॥ डा॥ 

(दी. ५। प. १०। मा. ६) २४ (मू।&८5) 
(3९३। ९१) ॥ सांवर्ते द्वे। द्वयोरिन्द्र उष्णिगिन्द्र:॥ 
डर ५ हैं [३| है 
एन्द्रनाः॥ गधिप्राउश्ड्या। सात्राजित। अगोहाइश्डया538॥ गिरा538४इर्नवाह्ठ॥ 
8 ९१ 9 १ * दे पर र डे ५ 
खताःपार्धू 58: पाइश्ताइ२३४औहोवा॥ दी5२३४वाः॥ 

(दी. ५। प. ८। मा. ७) २४ (बे।६८७) 
(3९३।२) 
डर है 4 १ र छ ड़ क्र 9 १ हर 9 ड 
एन्द्रनो5५र्गधिप्राया। सात्राजित्‌। अगोहायौ। हो53वा॥ गिराहर्नवी। हो58वा। ख्ता5२३:। 


१ * दे पर र १ ७8 वदे 9 
पा52र्थू5२३४औहोवा॥ पतिर्दिवा5९:॥ 
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(दी. ६। प. ९। मा. ४) २६ (घु।६८८) 
(3९४।९) ॥ यामम्‌, आक्षारं वा। यम उष्णिगिन्द्र:॥ 


 । डे भ५ 2 १9७9४ ४९१ 2४र १? 


यहन्द्रसो॥ मापा58तामाः। मदाश्भवाद्क। छचेतताड॥ याह्नना53हाश्सी॥ नियत्रिणाम्‌। 
ताउवमीम॥ हा5२३४५३॥ 

(दी. २। प. ८। मा. ७) २७ (जे।६८९) 
(3९४।१) ॥ दीर्घायुष्यम्‌। प्रजापतिरुष्णिगिन्द्र आदित्यो वा॥ 


हैं देर ४ पर दे 8 “/ दे 2 * दे छर १ 


तुचेतना। यता5डत्सू 5२३ ४नाः॥ द्राघीया5२३ ४यू:। जीवासा5शड्ड॥ आदी5श्त्यासा5२:॥ 
१४१ * ६4 ११९१ 
समहसा5२:। कृणो5३8ता5५। ना5२३४४॥ 

(दी. 3। प. ८। मा. ४) २८ (डु।६९०) 
(3०६।९) ॥ शुन्ध्युस्साम। भरद्वाज उष्णिगिन्द्र:॥ 

१छ 

वेत्थाहिनिकतीनाम्‌॥ वाज्रहस्तपरिवृ। जाम्‌॥ अहर। हाः॥ शुन्ध्युःपरि। 
१छ है 
पदा53मा5५ड्वा5६४६॥ 

(दी. 3। प. ७। मा. 8४) २९ (ठी।६९९) 
(3३९७। ९) ॥ अपामीवम्‌। आदित्य उष्णिगादित्यः॥ 
ह र पर र दें 
अपामीवामपा॥ स्रिधाम्‌। अपसेधतदुर्माई२३तीम्‌। आदी5श्त्यासा5२:॥ 

श्र्रर ] है है पं 

युयोतनानओवा5३ओ5२३ ४वा॥ हा5श्सो5घ्हाड॥ 

(दी. ६। प. &। मा. &) 3० (कृ।६९२) 


(३९८।९) ॥ वेरणाजे द्वे। द्वयोरिन्द्रों विराडिन्द्र:॥ 


(जावा62९ए१-(च्चाधा, ९वॉ९र्व 79ए 5फ्रीवावांब उद्या4 - 9] 


प श्र की यंतमपावहरिया श्र र | १ | 
पिबा॥ सोममिन्द्रमदन्तुब्ा5२५। यंतेसुषावहरिया॥ ख्वा5२३४द्री सो5२३तू:॥ 
| ११९१ 
बाहृभी 5ड्या 53म। सुयाइश्ता5२३४औहोवा॥ ए53। नार्वा5२३४४॥ 
(दी. ७। प. ९। मा. ४) 3? (झी।६९३) 
(३९८।२) ॥ सहोदेर्घतमसम्‌॥ 
है ५ १ 3 १ 3 १ 5] श्र र 8 ्-ई 
हाउपिबा॥ सोममिन्द्र। मा5। दतुच्चा58। दतुब्ा। यन्तेसुषावहरिया। श्वा$१द्री5२:। 
११९१ 
आद्री5२:॥ सोतुर्बाहुभ्याम। सुयता53:। सुयता58:॥ नाउर्श्वाइ२३४ओऔहोवा॥ ई5२३४५॥ 
(दी. ६। प. १३। मा. ७) ३२ (ग्रे।३९४) 


॥ इति पच्चदश द्वितीय. पच्चमः खण्डः॥५॥ दर्शातिः॥९॥ 


॥ डत्योष्णिहम्‌॥ 
(3९९। ९) ॥ अभ्चातृव्यं। इन्द्र: ककुबिन्द्र:॥ 
98 श्र 8 १ न्‍ दे 9२ 
अश्रातृव्यो5५अनातुवाम्‌॥ अनापिराइन्द्राइ2। जनुषा52॥ सना53४४त॥ आ5२३४सी। 


श्र बिर 
यधेदा5श्पिब्रमिच्छसे॥। यधा5१॥ 


(दी. ६। प. ७। मा. 8) ३3३ (खी।३९४) 
(४००। ९) ॥ शार्करे द्वे। द्वयोः शर्करः ककुबिन्द्र:॥ 
डर ५ 8 १ |] 9 १ 9 हैँ 
योनोहाउ॥ छडृदाम्‌। इृदंपुरा5२३हाउ। प्रवा। प्रवस्यआ52२३हाड। निना। 
8 ९१ 9 श्र 
निनायतम॒वा5२३हाउ॥ स्तृषाइड। सखायआ52डहाड॥ द्रमृताउइशडया538 उच्। 


१ 
ओ5२३४४ड॥ डा॥ 


(दी. 8४। प. १२। मा. ११) 3४ (थ।६९६) 
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(8४००।२) 


पर ४ 5] है 8 वे ५ 


दे हे ५ श्र 3 । | 3 १ जज 8 
योना5डट्ृददमिदंपुरा। योनह्ृदमिदा5९०पू58रा। प्रवस्यआनिना। यत्ता53मू583वस्तुषाह॥ 
१ | ड २४ ३५ २ ४१ लि १ | मा 
निना। यता5ड3मू53वस्तुषाइ॥ सखाया5२:। आ52३६। द्रमू53ता5५या5६५८६5६॥ 
(दी. ३। प. ९। मा. ८) ३४ (ढे।६९७) 


॥ छति ग्रामे गेय-गाने दशमः प्रपाठकः॥ ९ ०॥ 
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(४०९।९) ॥ बृहत्कम्‌। बृहत्ककुम्मरुतः॥ 
डर ५ हैं १ र छर र श्र छ्र 
आगगन्ता॥ मारिषण्या5श५बता। प्रास्थावानोमापस्थात। सामान्यावा5२:॥ ट्ढाची5डउवद्या5३3॥ 
है ५ है ॥. 
मयोवा। ष्णा5५वो5८्हाइ्ड॥ 
(दी. ७। प. ७। मा. २) ? (छा।६९८) 
(8०२।९) ॥ सौयवसानि त्रीणि। त्रयाणां सूयवसः ककुबिन्द्रः॥ 
देर पर हैं 
आयाही॥ अयमिन्दवे। श्वपा5२५३ताड़। गोपतउ। वॉाराउशपाता5२३४ड४॥ सोमाउडम्‌॥ 
श्र १ * दे पर र डे नह 
सोमा5२३। पाउश्ताइ२३४औहोवा॥ पी5२३४बा॥ 
(दी. ७। प. ९। मा. ४) २ (झ्यु।६९९) 
(8०२।२) 
डर पर है 2 र श्र छर 
आयाहिया॥ या5डमाइंदाउडवे। आखश्यपतेगोपते। ऊ। ्वैरा5१५डहा5डड्ठ। पाउडताडइड़॥ 
१ है ५ टट 9 9 १ है पर ५ है 
सो5२३४मश्हाड्॥ सो5। म। पते5३हा53ड। पा5२३४टड्बा॥ एहिया5६हा। हो5५६॥ डा॥ 
(दी. ६। प. १४। मा. ७) ३ (घे।७००) 
(8०२।३) 


2 १ ०२ 


आयाह्मिन्दाष्वाद्ड॥ अशद्यापा5१ता5श५ड। गोपाताऊ53। वराउइश्पा5२३४ताड॥ 
५ ४ ५ 
सोमश्सोमा5३१॥ पताड़। पिबाइ३ओ5२३७४वा॥ ऊ5२३४पा। उपा॥ 
(दी. ३। प. ९। मा. ६) ४ (ढू।७०९) 


(8०३।९) ॥ पैनुषां। मरुतः ककुबिन्द्र:॥ 
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१ र० 


बहाहस्वीत॥ यूजावयम्‌। प्रातिसा5२। तंवृषभ। ब्रवी5?माहा5२३४ह॥ सश्स्थाउडड्॥ 
जानस्यगो5२३४वा॥ मा5२३४ताः॥ 

(दी. २। प. ८। मा. ४) ४ (जु।७०२) 
(8४०४।९) ॥ संवेशीयम्‌। मरुतः कुकुभ्मरुतः॥ 
गावश्चिद्घासा5&मन्यवाः॥ सजात्येनमरुतस्सवन्धवा 5२ डबहोड्ठ॥ रिहतेकाकू5इभो॥ मिथा। 
औ5ड्होवा। हो5५ट॥ डा॥ 

(दी. ४। प. ७। मा. ३3) ६ (फि।७०३) 
(8४०४। १) ॥ आभेरे द्वे। द्वयोरिन्द्र: ककुबिन्द्रः॥ 


डे ५ दें 2 श्र रणश 


बन्नई॥ द्रआभा5१३४रा। ओजोनृम्णम। शातक्रता58उ। वीचर्षा5२३४णाइड॥ 


२ 


हूं 9 १ * दे है. + पक. डे ५ 
आवीरंपा5डहा53॥ ता5श्नाइ२३४ औहोवा॥ सा5२३४हाम्‌॥ 


(दी. ५। प. ८। मा. ७) ७ (बे।७०४) 


(४०४।२) 

ही ६4 श्र 3 । १ र०ए १ | १्छ दे ५ 
बन्नइन्द्रा। आभा5१३रा। ओजोनृग्णम्‌। शातक्रता53उ5। वीचर्षा5२३४णाइ़॥ 
धर श्र 8० डे रछ १ 


आवीरा5२३०पा॥ तनासहाम। औ52५ड३होवा। हो5५ड॥ डा॥ 
(दी. ५। प. ९०। मा. ६) ८ (मृ।७०४) 
(8०६।९) ॥ ऐषिराणि त्रीणि। त्रयाणां वायुः ककुबिन्द्र:॥ 
छर र 


अधाहिया।॥ द्रगिर्वाइ२३णाः। उपब्वाका। मईमा5२५३हाड्ढ। ससृग्मा5२३हाड॥ ऊदे5२॥ 


१ 9 १ 9 है $ ६ ६ 
वग्माइ२३०ता:। उदा5श५३भाहः। इडा5५भीः। हो5५ड्ड॥। डा॥ 
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(दी. 8। प. ९१। मा. ९) ९ (तो।७०६) 

(8०६।२) 
/र र १9 
अधाही न्द्रगिर्वा5६णाः॥ ऊपकब्वाका। माई52माहा5श्ट्ट। सासृग्माहाउश्ड्ड॥ 
१२ है ५ है. ॥ ५ 

ऊदे5९वाग्माइ२३॥ तओवा। दाइ५भो5ष्हाड॥ 

(दी. ४। प. ७। मा. ६) १० (थधू।७०७) 
(8४०६।३) 


कर र १9 डे 


अधाही न्द्रगिरवणा5६ए॥ उपब्ाका। माई59माहा5डड। सासूृग्मा5२३४हाड॥ 
ऊदौ5बहो 5३ | वाउडहा53॥ ग्माइश। तऊ538 औहोवा॥ द्भी58 रे 5२३ ४ ४ ॥ 

(दी. &। प. ९। मा. ६) ११ (घृ।७०८) 
(8०७। ९) ॥ सीदन्तीये द्वे। द्वयोः प्रजापतिः ककुबिन्द्रः॥ 


५ रहें कर १ छर १ डे है है ३ 


सा538४5। दन्तस्तेव। योयाउ६था॥ गोशत्राइतेम। धोमदिराह्ठ। वाइडडवक्ष। णाउ२३४ शट्ड॥ 
११९१ 
अभिव्वामाहन्द्रा इडइनो5३3॥ न588५॥ मा5२३४४:॥ 
(दी. ६। प. १०। मा. ७) ९२ (डे।७०९) 

(8०७।२) 

डर ४ ५ रएहें५ 
सीदन्तस्तेवयः। यथा58। गो5२३४। शत्रीतेमधौम। दिराड्ढड। विवा583। हा53। 

६4 ५ दे 9४ 9 ः ५ डे 9 ४५ है] ५ ५ 
क्षाइ२३४णाड॥ अभी5३। हो5डट्ठ। ब्राइ२३४मी॥ द्रनो58। नू5२३४माः। उहुवाइछहाउ॥ 
वा॥ 


(दी. ४। प. १५। मा. 5) १३ (मृ।७९०) 
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(8०८।९) ॥ सौभरे द्वे (पकक्‍्थम्‌)। द्वयोः सुभरेः ककुबिन्द्रः॥ 


ह। दे घर डे दर ५ छर १ 


वयमुब्वामपूर्विया॥ स्थूरन्नकचिद्धरन्तआवस्यावा5२३४:॥ वज़िन्‌। चित्राउडम्‌॥ हा5२३वा5३। 


| १ 
मा53४५हो5८हाड॥ 
(दी. 3। प. ६। मा. ४) १७४ (ट/७१९) 
(8०८।२) ॥ सौभरम्‌॥ 
५४५ देर ५र 8० डेछे १ ११९१ 3 । (5 


वयमुब्वामपूर्व्यस्थ्रन्नकचिद्धरन्त:। ओवा॥ हाउडहाड्। अवस्यावाइ5२३४४:॥ हा5श्हाड। 


११९१ 8० दे २ 


वज़िनचित्राइ२३४ ४म्‌॥ हाउडहाड्। हवा58। मा5२३४हाड्ढड॥ उहुवा5छ८हाउ॥ वा॥ 
(दी. $। प. ?१। मा. ८) १५ (टै।७१२) 
अष्टादश तृतीयः, षष्ठ: खण्ड:॥६॥ दशशातिः॥२॥ 
॥ डति काकुभम्‌॥ 
(8०९। १) ॥ यामम्‌। यमः पंक्तिरिन्द्रः॥ 


डर देर ढे देर ४ पर डे 


स्वादोरित्थाविष। वता58:। मा5२३४। धोःपिबन्तिगौ। रियाः॥ याइहन्द्रेण। सयावा5२४रीः। 


१ छर १७४ श्र १ र ०9 


वृष्णामद। तिशोभा5२३ था॥ वस्वाहइरा5१नू5९॥ खाराजियम्‌। इडा5श१्डभा5३४३। 
ओ5२३४४ह॥ डा॥ 

(दी. ?२। प. १४। मा. ७) ?६ (छझो। ७१३) 
(89०।९) ॥ गृत्समदस्य मदौ द्वौ। द्योः गृत्समदः पंक्तिरिन्द्र:॥ 


१छ श्र 2४१ 


इत्थाहिसो॥ मट्न्मा5१३दाः। ब्रह्मचका। रवर्द्धाई२३नाम। शविष्ठव। ज़िन्नोजा5२१डसा। 


2 २ १ 


पृथिव्यानिश्वशाअहिम्‌॥ अर्चाना5शन्‌5२५॥ खरौहो5०। जियमो5२३४ शड्ड॥ डा॥ 


(जावा62९ए१-(च्चाधा, ९वॉ९व 79ए 5फ्रीचावांब 50774 - 97 


(दी. ५। प. ११। मा. ६) १७ (पृ।७१४) 


(8१०।२) 


श्र 2४१ 


इत्थाहिसो 5५मह् न्मदाः॥ ब्रह्मबचका। रवर्द्धो5५डनाम। शाविष्ठा3२३४वा। ज़िन्नोजा5२३४सा। 
[३ | श्र 8 र १ ७०9 १9 १ ञ १ रश ; * 9 
पृथिव्यानिःशशाअहिम्‌॥ अर्चा5ड3न्होई। अनू5२३४हो॥ खाराजियम्‌। इडा5२३भा5३3४ ३। 
हूँ 
ओ5२३४४५६॥ डा॥ 
(दी. ४। प. १९२। मा. ८) १८ (फै।७१४) 
(8१९।१) ॥ आभोके द्वे। द्योरभीकः पंक्तिरिन्द्र:॥ 


2४ र ग्ब्‌ः डे ५ २ ज, डे ५ २ डे ५ 
इन्द्रोमदायवा5३। वार्द्धाडड॥ शवसेवृत्रहा3$३। नृभीः। तमिन्महत्सुवा5३। जाइ्डषू॥ 
| ॥ २ 


ऊतिमर्भहवा53। माहाड्ढ॥ सावा। जादड्डष॒प्रनो5२३४वा। वा5४ट्टषो 5६हाड॥ 


(दी. ४। प. ११९। मा. ७) १९ (पे।७१६) 


(४१९१९।२) 


डे 


इन्द्रोमदा5५यवावृधाह्॥ शवसेवृ। तरहानृभी 5३ ४:| ताम। इनन्‍्माहा3२३४तसु वा5६। हाउ। 


१ | 


जाइ्षू। ऊतिमर्भहवा5९। मा5डहाड्ड॥ सावा॥ जाइ्डषुप्रनो5२३ ४वा। वा5५४इ्षो 5६हाड्ठ॥ 


(दी. ४। प. १२। मा. ९) २० (फो।७९७) 


(8९९।३) ॥ आभोश्वे द्वे। द्योरभोशुः पंक्तिरिन्द्र:॥ 


११९१ 


इन्द्रोमदा5५यवावृधाड़्॥ शवसेवृ। त्रहाउश्नृूभिः आओऔडडहो। औहोवा5२३४४। 


डे है; 8: है 2004 है 8.8: 


हश२३४४। तमिन्मह। त्सुवाईइशजिष। आओडउडहो। औहोवा5२३४४। हश२३४४। 
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११४१ अर 5 (| 


ऊतिमर्भ। हवाउश्महे। आओउ5डहो। औहोवा5२३४४। ह५४२३४४५॥ सवाजेषुप्रा 58नो 53॥ 
वा5३४ ४टषो 5८हाडइ॥ 
(दी. ११। प. ९८। मा. ७) १२ (गे।७१८) 
(8११।४) 
ड. पर हे पर र रहे५परदें 
इन्द्रोमदायवावृधेशवसेवृ॥ त्रहानू5१भी5२:। तामिन्मह। त्सूआ59जिषू53। 
ऊतीमा5२३४र्भान्‍्ठ। हवाइश्माहाइ्॥ सवाजेषूप्रा 53नो53॥ वा538 ५पषो5८हाड़ ॥ 
(दी. ७। प. ८। मा. ६) २२ (जू।७१९) 
(४९१।४) ॥ बार्हद्विराणि त्रीणि। त्रयाणां बृहंद्विरिः पंक्तिरिन्द्र:॥ 
8-5 है “|, * दे 
इन्द्रो55?२३४। मदा॥ यवावृधेशवा5श्सा5२३४छवृ। त्रहा5३। औहो5३वा। आ5३3। 
औहो5२ 3४वा। नृभाह्ः। तमिन्महत्सखाजिषूतिमा5२३र्भाड। हवा53। औहो58वा। आ5३3। 
8० ५ है है हू पू श्न हर 9 ६. ॥ 8० 3 ५ 
औहो5२३४वा। महाद्ढ॥ सवाजेषुप्रना 5538 औहो53वा। आ583। औहो5२३४वा॥ 
डे ॥ ५ 
वा5५ट्डषो 5८हाड्॥ 
(दी. ९॥ प. १९। मा. ७) २३ (पे।७२०) 
(8११।६) 
डे [३ | नक्ू पर ५ १ छर ड़ 9 डर पर बेर 98 १ 9 
इन्द्रो 5६४। मदाय। वावाउछर्द्धाइ॥ शवसेवृ। त्रहानृभो5३:। हाउही। होवा। तामिन्मह। 
१9 [३| डर पर श्र १ 2 र १ 9 डर पर वर 9 
त्सूआ59जिष्‌53। हाउहौ। होवा। ऊतिमर्भ। हवामाहे53। हाउहौ। होवा॥ 
है. रु हु 9 


सवाजेष्‌प्राउइइनो 53॥ वा538५टषो 5८हाडइ॥ 


(दी. ?९५। प. ?७। मा. ८) २४ (फै।७२९) 
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(8१९९।७) 
पर र डे 9 त्र्‌ पर ५ ड़ छ्र ट 9 डर पर वर 9 
ओहाड्ड। इन्द्रो5६३४। मदाय। वावाउछर्द्धाइई॥ शवसेवृ। त्रहानृुभी5३:। आउहौ। होवा। 
१ [३| +आ। ॥89 डर पर बेर 9 छर १ 2४ र 9 १ कर 
तामिन्मह। त्सूआ5?जिषू्‌5३3। आउहौ। होवा। ऊतिमर्भाड। हवो। हो53वा। माहा5श्ड्ड॥ 
ह हर उ्‌ 9 9 १ ४ ५ है 
सवाजेषूप्रा 53नो॥ विषात्‌॥। औ5२डहोवा। हो5५६॥ डा॥ 
(दी. १५॥। प. २९। मा. १०) २४ (पौ।७२२) 
(8?२।९) ॥ स्वाराज्यम। इन्द्रः पंक्तिरिन्द्र:॥ 
५ है १ 9 रश़ 9 कप १ हु 9 
इन्द्रतुभ्यमिदंद्रिवा5६5ए॥ आनुत्तंवज़िन्वीरियम्‌॥ यद्धात्या5१म्माइश। याइनंमृगम्‌। 
१ 9 लक. १ रुके र १ [3 | नल १ र ७9 १ 9 
तवात्या5१न्‍मा5९। यायावधीः॥ अर्चाना5१नू5०॥ खाराजियम्‌। इडा5२३भा5३38 ३। 
ड़ 
ओ5२३४४५३६॥ डा॥ 
(दी. 8। प. ११। मा. ७) २६ (ते।७२३) 
(8९३।१) ॥ संवेशीयम्‌, धृष्णुसाम। कश्यपः पंक्तिरिन्द्र:॥ 
१ नव 2 श्र 9 3 | १ कब हैं. [3 | 9 १ अर 
प्राइही5२९। अभीहिधृष्णुहाऔ53हो॥ नाता5शड्ड। वज्जोनियश्सताऔ53हो। आइन्द्रा5२। 
9 १ तु 9 9 १ रैक १ कु 9 [3 | १ उ्ब्कें: “- १ र 9 
नृम्णश्हितेशवाओ538हो॥ हाना5२:। वृत्रंजयाअपाओऔ5डहो॥ आर्चाउश्नानू5१। खाराजियम्‌। 
१ [3 | १ 
इडा5श्डेभाइ३8३। ओ5२३४४५६॥ डा॥ 


(दी. ५। प. १३। मा. ११) २७ (ब।७२४) 


(8९४।१९) ॥ संवेशीयम्‌॥। मरुतः पंक्तिरिन्द्र:॥ 
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9 श१विर र 
यदुदीरा5५तआजयाः॥ धृष्णवे5शधी। यताह्॒धा5१ना5श्म्‌। युंक्ष्यमदच्युता58। हारी। 


| १ । | 


कश्हनःकंवसा535। दाधाः॥ अस्माशआ52३इन्द्रा। वसौदाइश्ड्धाइ३83:। ओ5२३४४५ह६॥ 
डा॥ 
(दी. ७। प. १९। मा. ९०) २८ (चौ।७२४) 


(8९५।९) ॥ यामे द्वे। यमः पंक्तिरिन्द्रः, चित्रा वा। (पितरो वा पूर्वस्य)॥ 


दे दें दे दर ५ ५ ्र ५ र १ १ छर १ छर 


अक्षन्नमीमद। तही53॥ आ5२३४। वप्रियाअधू। षता॥ अस्तोषतसख्॒भानवः। 


१ रछ४र२र 


विप्रानाईइ२३8वी। प्वायामती॥ योजान53वा5डड्ड॥ द्राउश्ताइ२३४ओऔहोवा॥ 


डे ५ 
हा5२३४री॥ 
(दी. १९। प. ११। मा. ४) २९ (की।७२६) 
(8९६। १) ॥ यामम्‌। यमः पंक्तिरिन्द्र:॥ 
दे हर दे हें १9 श्र 
उपोषब्रणहीगिर:। ए53। औ5डहो5५वा॥ माद्यवन्मा। तथाआ5९१ड्वा5२३४। 


१ र० | 


कदा53४नस्सू। ना्तावतः। करह्दद। थाया5१साई5२३४त॥ योजा538४नुवा5डट॥ 
१ * दे पर र डे ५ 
द्राउइश्ता5२३४ औहोवा॥ हा5२३ ४री॥ 
(दी. ७। प. १२। मा. ९) ३० (छो।७२७) 
(8९७।१९) ॥ जेतानि त्रीणि। त्रितः पंक्तिरिन्द्रो विश्वेदेवाः॥ 
8 १ र 9 
चन्द्रमाआउवा। प्सवान्ताराउवा। सुपर्णोधाउवा॥ वतेदिवि। नवोहिराउवा। ण्यनाइड्मायाउवा। 


१ 8 १ ] श्र 5] १ 
पदंविन्दाउवा। तिविद्युताः॥ वित्तम्माआउवा। स्यरोदा5श्ड्सा53४ 3ड। ओ5२३४४ट॥ डा॥ 


(दी. ५। प. १२। मा. १३) ३3९ (फि।७२८) 


(जावा62९ए१-(च्चाबा, ९वा९व एए 5फ्रीचावांब उद्यात4 - 20 


(8९७।२) 


ड ५र हें । 8 | कर र 


चन्द्रमाआ॥ प्सू5३आन्ता58रा। सूरपर्णाधाव। ता5२३ड। दिविया। 


नवो5शहिरण्यनेमयःपरदविन्द। तिविद्यतो॥ अ२३४हाइड्ड॥ वित्तश्होड। मआ52३हो॥ 


2 १र 


स्यरोदाइश्डसा53 8 डड। ओ5२३४४५छ॥ डा॥ 
(दी. ६। प. १२। मा. ८) ३२ (खेै।७२९) 


(8९७।३) 


| ढ पढें | ६4क्‍ कर र 


चन्द्रमा53आप्सुवन्तरा॥ सूरपर्णाधा। वताह्ददा5१डवी5२। नवो52हिरण्यनेमयःपदंविन्द। 


2 श्र 


तिविद्यता5२३:॥ वित्तश्होड। मआ52३हो॥ स्यरोदाइ२डसा53४ 3ड। ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. ५। प. १०। मा. ८) 3३ (मै।७३०) 


(8९७।४) 


५ ऐ ४ पर रण०9 श१श्र 


चन्द्रमाअप्सवा॥ तरा। स॒पर्णाधावतेदा5२३ड्ववी। नवा5२५३होड्ड। हिरण्यनेमयःपदंविन्द। 


5] १ 8 १? १ 8 १ १ * दे पर र 
तिविद्यृता5२३:॥ वित्तश्होड। मआ5२३डहो॥ स्यरो5२३। दाइश्सा5२३४औहोवा॥ 


हर 


9०5 ५ 
ऊ<58२३४पा॥ 
(दी. ७। प. १९। मा. ७) 38 (च्लै।७३९) 


(8९७।४५) 


५ ्ईर पर र ५ ४८५ दे र श्र्र 


चन्द्रोहोमाअप्सवन्तरा। ओ5६वा॥ सुपर्णोधावतेदाइवाये583। होवा5डहो5०९ट्ठ। 


दे 8“ ११९१ हज है तल दे 8“ ११९१ 


हुवाइ$२३४५६४। नवोहाइरण्यनाइमाया5२३:। होवा5३हो52९६३। हुवा5२३ ४ शट्ठ॥ 
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*५ $. है. 


पदंविन्दत्तिवाइद्यूता5९३:। होवा53हो5०६। हुवा5२३४४ह॥ वित्तम्मेअस्यरोदासाये53। 
होवा5३हो 5शडड | हुवाइ$ओ5५वा5६४६॥ ऊ35३२३४पा॥ 

(दी, १०। प. १४। मा. १६) ३४ (म्रु।७३२) 
(४१८।१९) ॥ लोशम्‌। लुशः पंक्तिरश्चिनौ॥ 


श्र | 


प्राइ२३४। तिप्रियतमम्‌। राथाम॥ वार्षणंव। सवाहा5श्डनाम। स्तोतावाउइडमा53। 
१ * दे ५ श्र 9 9 १ छेदे ५ श्र 9 9 
श्विनाइश्वा5२३४र्षी53:। स्तोमाइभो5३भूं53। षातिप्राइ२३४ती॥ माध्वाइमा53मा53॥ 
२ है 5] ॥..५ 
श्रू5०३ता53म्‌। हा538४५वो5८्हाड॥ 
(दी, 8। प. ?२। मा. ८) ३3६ (थे।७३३) 
एकविंशति चतुर्थ, सप्तमः खण्डः॥७॥ दर्शातिः॥8॥ 


॥ डति ग्रामे गेय-गाने एकादशस्यार्द्ध: प्रपाठकः॥ 


(8९९। १) ॥ संजये द्वे। द्वयोरिन्द्र: पंक्तिर ग्रिः॥ 
984३ ४9२ ३ 9 
आ5२३४। तेअग्रद्धी॥ माहाड्ड॥ द्यमन्तंदेव53। आ5२३। जरमा। यद्दास्याउडताउडड्ठ। 
9 १ बिर ।] ॥।] 


पानी5श्या5२३४सी। समिद्दी5९दय। ता5२३४६। द्यविया॥ दृषाश्स्तो53त53॥ 
भ्याइ२३आ53। भा538४४५रोउछ्हाइ॥ 

(दी. ४। प. १४। मा. ७) ? (पे।७३४) 
(४१९।२) 


बेर दर ५ है | डर ५ हदें है| दे ४ वेरदेर दे दर ५ र 


आतेअग्रड्डधी। माउडहाड्ढ। द्यमन्ताइ$3३०देवअजरम्‌॥ यद्धस्यातेपनीयसी। 


दे हर दे 


समिद्दीदयताइ। हिम््‌53स्थिहिम्‌। द्या3२3४वी॥ हृषश्स्तोतृभ्या3३3आ॥ 
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न 9 २ ॥ ५ 
हिम्‌53स्थिहिम्‌538 3म्‌। भा53४४५रो5छ८हाइ॥ 
(दी. १०। प. ९०। मा. १२) २ (मा।७३४) 
(8२०।१) ॥ उत्सेधः, उत्सेधम्‌ वा। अंगिरसः पंक्तिरंग्रिः॥ 
9 * दे ५ श्र 2 दे हह् [3 | * दे ५ 
हाउ। औहो5२३४वा। आमग्मेन्नस्ववृक्तिभी5२३४४:॥ हाउ। औहो5२३४वा। 


श्र छर जु छर १ कर १ छर 


होतारन्ब्रावृणीमहे5२३४५। हाउ। औहो5२३४वा। शीरंपावकशोचिषम। 


दे ४८ दे $ 5 हे 


विवोमा5२३ ४दाड्ड-। हाउ। औहो5२३४वा। यज्ञाइष॒स्तीर्णर्बहिषा 5२३४ ४म्‌॥ हाउ। 


डे है. १ 8 


औहो5२३४वा॥ विवद्षसे5२३४४॥ 


(दी. ९ प. १६। मा. १०) ३ (तो।७३६) 


(8२०।२) ॥ निषेधः, निषेधम्‌ वा। अंगिरसः पंक्तिरंग्रिः॥ 
आग्मिन्नखवृक्तिभिर्डहाहाड॥ होतारच्बावृणीमहडहडहा 53 | हाड्ढ। 


शीरंपावकशोचिषमिहड्हहा 53। हाड्ड। विवोमा5२३४दाड्॥ यज्ञाइषुस्तीर्णबर्हिषमिहड्डहा 53॥ 
हाउडड्ड॥ वाउशड्ववा 5२३ ४औहोवा॥ क्षा5२३४से॥ 

(दी. ?१२। प. १०। मा. १३) 8४ (जि।७३७) 
(8२९।९) ॥ सत्यग्रवसः वाय्यस्य साम। सत्यश्रवाः पंक्तिरुषा॥ 


१ छर 


महा53४१६। महेनोअद्य। बोधा5धया॥ उषोराये। दिवित्माइ१३ती। यथाची5उन्ना53:। 
१ छ दे 3 ड़ 9 9 १ * दे न १ 9 9 
आबोधा5५३ ४याः। सत्याश्राउइडवा53। सिवा5श्या5२३४याह्ठ। सुजाताइ३आ53। 
१ डे ३० ॥ 
श्वा5२९३सू 53॥ ना538४४श्तो5छ्हाड॥ 


(दी, ६। प. १२। मा. ७) ५ (खे।७३८) 
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(8२२।९) ॥ पौषम। प्रषा पंक्तिःसोम॥ 


१ छरर | 


भद्वन्नोी5०३अपिवातया॥ मनो5श्द। क्षाम्‌। ऊतक्राइ२३४तूम॥ आथाते। सा। 
श्र ३ २ १ हे 9८ दे १ बिर श्र बिर ॥।] ॥।] 
ख्येअन्धसा 5२:। विवोमा5२३४दाड्। रणाउश्गावाउइश्नय॥ वसाये53॥ 
५ न्‍ डे पर र डे ५ 
वा5श्ड्वा5२३४ औहोवा॥ क्षा5२३४से॥ 
(दी. ?९०। प. ?९२। मा. ८) ६ (फै।७३९) 

(8२३।९) ॥ औषसम्‌। उषा पंक्तिरिन्द्र:॥ 

५र छ्र जूक 


ऋब्ामहाश्अनष्वधाइब्मे॥ भीमआवावृ58ताइशा 5९वा5२:। श्रियऋष्वा 53:। 


१छ डे ५ 9 रू १ 9 न १ 9 9 8 १ ५ 
ऊपाका5२३ ४योः। निशिप्रीहरि53वान्दा 5१ धा5श्ड्ड॥ हस्तायो5३3र्वा58॥ जमो5२३४वा। 


या5५सो 5६हाइ॥ 
(दी. ६। प. ८। मा. ९) ७ (गो।७४०) 
(8४२४।९) ॥ लोशम्‌। लुशः पंक्तिरिन्द्र:॥ 


सघातंवृषणम्‌। रथा53४औहोवा॥ आधितिष्ठा। तिगोवा5९इड्दा5श्म्‌॥ यपात्रश्हा। 
| * दे ५ छर १ 2 दे ५ श्र 9 9 
रिया5शजा5२३४नाम। पूर्णिम। द्रा। चीकेता5२३४ती॥ योजानू5ड3वा5डट्ठ॥ 
१ * दे पर र डे ५ 
द्राउइश्ता5२३४ औहोवा॥ हा5२३४री॥ 
(दी. ९ प. १२। मा. ७) ८ (थे।७४९) 


(8२४५।९) ॥ निषेधस्साम। अंगिरसः पंक्तिरंग्निः॥ 
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हं पर दर १8 दे 


अग्निता5३०मन्येयोवसूः॥ अस्तंयंया58। तीघेना5२३४वाः। अस्तमर्वा53। 
ग + 3 । 
ताआ5श्शा5२३४वा:। अस्तन्नित्या53। सोवा5५जा5२३४इना:॥ ट्ृषाश्स्तो 53तृ538४। 
डर ५ १ हा | ॥ ५ 
हाहो5२३४ह॥ भ्याइ२३आ53। भा538४५रो5८हाड्ढ॥ 
(दी. ४8। प. ११। मा. ८) ९ (तै।७४२) 


(8२६।१)॥ अश्होमुचस्साम, गौराज्लिरसस्थ साम वा। अश्होमुग्बृहती विश्येदेवाः॥ 


पर ४ ५ है है १४ १ 2 श्र 2४१ 


नतमश्होनदुरितम्‌। ईयड्याहाह़्॥ दाह्ववा5श्सोअष्टर्मर्तियमी। यद्डया5२ डहाड्ढ। 


कर १ 2 श्रर 


सजोषसोयमर्यमाई। यड्डया5२३हाड्ढ॥ माइत्रोनाया5३8॥ तिवा5५रू5२३४४५णा5&६४६:॥ 


डे ०-5५ है. 


अतिद्विषा5२३४४:॥ 
(दी. ८। प. ९। मा. १३) १० (दि।७४३) 
दशश पश्चमः, अष्टमः खण्डः॥ ८॥ दर्शातिः॥8॥ 
॥ डति पंक्तिः॥ 
(8२७) ॥ इन्द्रस्य संक्रमे द्वे। द्वयोरिन्द्रः पंक्तिरिन्द्रसोमौ॥ 
४ प४५ ४ १ ४ » श्र छर हर 


परिप्रधन्वा॥ इन्द्रायसोमास्वा5१दूृ5२३४:। हाड्ढ। मित्राया॥ पृष्णेभाअ२३४हाड्ड॥ 


१ ५ ५।॥ १ 
गा5२३४यो5षछ्हाड। 
(दी. ५। प. ६। मा. 8४) १? (पी।७४४) 
(8२७।२) 
डं प५५४ैं।"५ ५ [३| र 


परिप्रधन्वा॥ इन्द्राययोमा। ओ58हा। ओ5ड३हा॥ ख्वादुर्मित्राया। ओ5डहा। ओडडहा॥ 


| 8: 5 


प्‌ ष्णा 5३४ औहोवा ॥ भगाउंडेया5२३४४॥ 
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(दी. ७। प. ९। मा. १?) १२ (झ। ७४४) 
(४२७।३)॥ सौहविषाणि त्रीणि (खर्निधनश सौहविषम्‌)। त्रयाणां सुहविः पंक्तिरिन्द्रसोमौ॥ 


दे 9४ १ डे ५ डे 9 १ डे ५ देर 8 ॥ डे ५ 
परी5३होड्ड। प्रधाई२३४नवा॥ इन्द्राउडहो। यसो5२३४मा। खादू5डहाँड्ड। मित्रा3२३४या। 


डर हर डर ५ 


पृष्णे5डहोड्ड। भगा5२३ ४या॥ पृष्णेभगाय॥ पृष्णे5३8३3। हो538४ 35 । 


| है 5 5 


भाउंडगा5श्या5६५६॥ ए53। सुवर्वते5२३४४५॥ 


(दी. ६। प. १४। मा. 8) ?३ (घी।७४६) 


(8२७।४) 
१. 8० १ 8० 
हा5डहाड। परिप्र<8धानवा। ए5२३४हिया। हाउडहाड्॥ हाउड्हाड। इन्द्राय53सोमा। 
9 9 १ 8० 9 


ए5२३४हिया। हा5उहाड्॥ हा5डहाड़ढ। खादुर्मि53त्राया। ए5२३४हिया। हाउंडहाड। 
पृष्णेभ5ड्गाया। ए5२३४हिया। हा5ड3हा538 ३ श्ड॥ ओ5२३४४३६॥ डा॥ 

(दी. ४। प. १८। मा. ९) १४ (दो।७४७) 
(8२७।४५) ॥ वाड़िधैनश्साहविषम्‌॥ 
प। येपारी॥ प्रधन्वा। होवा53होड्ड। इन्द्रायसोमा। होवा5डहोड्ड। स्वादुर्मित्राया। 
होवा 5३होये 5३ ॥ पृष्णीवाओ 5२३ 8४वा॥ भगाउश्याउ॥ वा॥ 

(दी. ५। प. ११९। मा. ७४) १५ (पी।७४८) 


(8२८।९) ॥ बाकानि त्रीणि। त्रयाणां बको&नुष्टप्‌ सोमः॥ 
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क्र र १ 5] १ | ६4क्‍ धर १ ञ वि 
पर्युषुप्रधवावाज5३3सा॥ तायाड्ड। ओड्ड। पारी। ओड्ड। वृत्राणि। सक्षणिः॥ द्वाह्डपस्तारा5२॥ 


१ अत १ जल. से श्र १9 9 १ 
घिया5श६३। अर्णाया5९:। ना5२:। ईरासा5२३३४ड। ओये58। रसा53४ 3३ड। ओ5२३४४५६॥ 


डा॥ 

(दी. ५। प. १६। मा. ११) ?६ (प।७४९) 
(8२८।२) 
पु प्‌ 9029१? रफक १ छ वे 


पर्यूषृ॥ प्रधन्वावाइ३। जासाता5२३४याद्ड। परिवृत्राणिसक्षणिः। द्विषास्ता5३रा॥ 
१र ] ] ३ १ 9 ॥ ५ 
घियाऋणया5१ना53ई॥ हिम्‌। रा53४५सो5६८६हाडढ॥ 
(दी. 8। प. ८। मा. ६) १७ (दृ।॥७४०) 
(8२८।३) 
६.4 ५ श्र बज रर र 3 १ 3 
प। येपारी॥ ऊषुप्रधन्वावाजसातयेपरिवृत्राणिसक्षणिद्धा 5२३डषाः। ता5२३रा॥ 
श्र र ] १ हि डे ॥ ५ 
घियाऋणयानओवा5३ओ5२३४वा॥ रा5श्सो5८्हाड॥ 
(दी. ८। प. &। मा. ६) १८ (टृ।७४९) 
(४२९।१) ॥ धर्म धाम सामनी वा द्वे। द्वयोः प्रजापतिः पंक्तिस्सोमः॥ 


रइ ४ १ छर 9 श१वबिर श्र 


पवस्वसोमा॥ माहान्त्समुद्रा: पितादे5श्वाना5श्डम्‌॥ वाउश्ड्डश्वा 5२३४ औहोवा॥ 
श्र हू हू है 
भिधामा5२३४५॥ 
(दी. ८। प. ४। मा. 8) १९ (णी।७४२) 


(8४२९। २) 
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श्र 2१ 


औहो5६वा। औहो58वा। ओऔहो5श्वाइ२३४औहो5६वा। पवस्वसोम। महान्त्समद्रः॥ 


१ १रवबिर श्र बिर 
पितादे5श्वाना5श्म॥ विद्याभिधामाइ२३४। औहो5छ६वा। औहो5डवा। 


$ आई । 
औहो5श्वाइ२३४औहो 5६वा॥ ए53। धर्माइ२३४४॥ 
(दी. १६। प. ?२। मा. 8) २० (खी।७४३) 
(४३०।९) ॥ विधर्म सामनी द्वे। द्वयोः प्रजापतिः पंक्तिस्सोमः॥ 
कपः ५ छ्र 9 पु हु * दे पर ५ १ 2 र श्र छ्र 
ओहो5छ६वा। ओहो53वा। ओहो5श्वाइ5२३४औहो5६वा। पवस्वसोम॥ महेदक्षाय॥ 
१ छर १ 9 १ बिर 
अश्योननिक्तः। वा5श्जीधना5श्याइ२३४। ओहो5६वा॥ ओहो53वा। 
$ औ 4  ५ 
ओहो5श्वाइ२३४ ओहो 5६वा॥ ए53। विधर्मा5२३४४॥ 
(दी. १५। प. १२। मा. 3) २९ (फि।७४४) 
(83०।२) ॥ धनसाम॥ 
४५ रह 2र १ सन हूं. रश पर र 
पवस्वसोमा॥ महेद5३क्षाया5५॥ अश्योननिक्तो5२३॥ वाजा538। औहोवा। 
१ ह..9. 8 
धनाउडया5२३४४५॥ 
(दी. ६। प. ६। मा. नास्ति) २४९ (क।७४४) 
(83१%। ९) ॥ भागम्‌। भगः पंक्तिस्सोमः॥ 


4 2 र२र १ 


इन्दुःपविष्टा। चा5२३रू:। मदाया॥ अपामुपा5२३स्था5३3ड॥ का5श्वाइ२३४औहोवा॥ 
१ ११९१ 
भगाउंडया5२३४५॥ 
(दी. ४। प. ६। मा. 3) २३ (ति।७४७) 


(83२।९) ॥ वाजिनाश्साम। वाजिनोबनुष्टप्सोमः॥ 


(जावा6९2९ए१-(च्चाधा, ९वॉ९व ए9ए 5फ्रीचाविांब 50774 - 209 


डेप १ धर ॥ धर १ छर दे 


अनु। अनू॥ हाइब्रासुतश्सोममदामसि। मदामसाये58। महा53४ ३ड। सा538४मा॥ 


श्र्छ्र श्र्छ्र कर दे छर १ 


यराज्ये। वाजाश्अभिषवमान। पवमाना॥ प्रागाहसा। औ5डहोवा। हो5५ड्ठ॥ डा॥ 
(दी. ?११। प. ?९३। मा. ४) २४ (गी।७४७) 


(833।९) ॥ हिकम्‌। प्रजापतिः पंक्तिर्मरुतः॥ 


पे झें है 


कर्दवव्य5५क्ताग॥ नरस्स5डनाइडा5२:॥ रुद्रस्यमर्याइ२३:॥ आउ5उश्थाइ5२३४ओऔहोवा॥ 


| 8 . है. 


स॒व5छश्चा5२३४ ४:॥ 
(दी. 3। प. ४५। मा. ७) २४ (णे।७४८) 


(833।२) ॥ विकम। प्रजापतिः पंक्तिर्मरुतः॥ 


2द३ पर 2 बेर पर 2४१ 


कई538४३०वियक्ताः॥ नरा58४३स्सनीडाः॥ रुद्रस्यामर्या3इ२३:॥ आउश्था5२३४औहोवा॥ 


॥ ११९१ 


सुव5छगञ्ा5२३४४:॥ 
(दी. ५। प. ४। मा. ६) २६ (मृ।७४९) 
(833।३) ॥ निकम्‌। प्रजापतिः पंक्तिर्मरुतः॥ 
५ है| ५ ४ १५ 
कार्इडम। विया5२३। ओवा53। आक्ताः॥ नाराः सना5२३। ओवा583। आइ्डाः। रूठद्रा। 
१ १9 ४ १५ ४ ५ १ १छ ४ ५ है $ 
स्यमा5२३। ओवा5३3। आर्या॥ आथा। सुवाइ5२३। ओवा5३8। आश्या। हो5५ड्ढ॥ डा॥ 
(दी. नास्ति। प. ?९८। मा. ९) २७ (रो।७६०) 
(838।९) ॥ आश्रे द्वे। द्वयोरश्नः पंक्तिरग्रिः॥ 


है । 


अग्रेतमाद्या॥ अश्वन्नस्तोमाहठः। कऋतुन्न5३भाद्रा5श्म॥ हार्दिस्पृशाम्‌॥ 


2 /१र ३ +औ आ ५ 


ऋषध्या5श्माइ२३४औहोवा॥ तओहा5२३ ४ श्द्ठः॥ 


(जावा6९2९ए१-(जच्चाधा, ९वॉ९€व 7एए 5फ्रीचावांव 50774 - 20 


(दी. ५। प. ६। मा. ८) २८ (पै।७६९) 


(8४३3४।२) 


2 दे१५ | 


अग्रे। हो538 3ड। तमद्य॥ अश्वन्नस्तोमाह्ठः। ऋतुन्न5३भाद्राउश्म्‌॥ हार्दाइ३ओड्ड॥ स्पृशम। 


9 श्र 3 $  अक ५ 

ऋषध्या5इश्माइ२३४औहोवा॥ तओहा5२३ ४ शड्ः॥ 

(दी. ५। प. ९। मा. ११) २९ (भ।७६२) 
(83५।९) ॥ वाजिनाश्साम। वाजिनोष्णिक सविता॥ 
कर १ ५ श्रर आवाजंवाजिनो र र 8र १ ०9 १ ५ 
आविर्मा5२३ ४र्याः॥ अग्मान्‌। देवस्यस॥ वितुस्साइ२३४वाम्‌॥ 

११९१ 

खर्गाश्ञर्वाइ२३४५नता5६५६:॥ जयता5२३४५॥ 

(दी. ६। प. &६। मा. ६) 3० (कृ।७६३) 
(835। ९) ॥ पवित्रम॥ आदित्याः पंक्तिस्सोमः॥ 

9 बेर ५ १ छर १ 

पवस्॒सोमा॥ द्यग्नी538 3सुधारः। माहाश्अवीनाम्‌॥ अनुप्ृ॥ वियो538४ छड॥ डा॥ 

(दी. ५। प. ६। मा. 8) ३? (पी।७६४) 

॥ एकविंश्ञतिः षष्ठ, नवमः खण्डः॥९॥ दशातिः॥५॥ 

(8३3 ७।९) ॥ आओेे द्वे। द्वयोरिन्द्र: पंक्तिरिन्द्र:॥ 


ध्वर जः | 


विद्वतोहाउ॥ दावान्विश्वतोना। ओ5३3। हा। ओ5२३४हा६ड। आ। भरा। भा5श५४रा॥ 
१ छर १ 


यात्ब्राशविष्ठमाड्ड॥ माहा। ओहो5२३४वा॥ ऐहीयैही5९॥ 


(दी. ९॥ प. १२। मा. 8) ३२ (थी।७६४) 


(४३७।२) 


(जावा6९2९ए१-(च्चाधा, ९वाॉ९व एए 5फ्रीचावांब उद्याता4 - 2] 


| १ छर १ 8 ४? 


विश्वतोदावनिविश्वतोनआ॥ भरा। भाउश्डरा॥ यात्बाशविष्ठमाइम्‌॥ हाईउ। औडडहोवा। 
हो 5५ डा॥ 

(दी. ४। प. ८। मा. 3) 3३३ (बि।७६७) 
(8४३८।९) ॥ वासुमद्दे द्वे। द्योर्वसुमन्दो गायत्रीन्द्रः॥ 


डे ५ १ र०छ 28वये 9२ | 


एषाः॥ ब्राह्मायआ5३ ?उवा5२३। ए53। बियआ॥ आ52३इन्द्रास्‍॥ नमश्रूता5३8 ?उवा5२३॥ 
9 दे 9 
ए53। गृणआ॥ 
(दी. ?। प. ८। मा. ८) 38 (गै।७६७) 
(83८।२) 
डं प५५४ह४ैं ५ १ 
एषाएषाः॥ ब्राह्माउश्ब्राह्माइश। यऋत्ियोवा। ओवा॥ आइन्द्रा35२आइन्द्राइ२:॥ नामश्रुतोवा। 
१छ9छ रू 9 ४ ५ है 4 
ओवा। गृणा। ओ5डहोवा। हो5५ड्ढ॥ डा॥ 
(दी. ?"। प. १९। मा. ८) ३५ (के।७६८) 
(83८।३) ॥ कावषाणि त्रीणि। त्रयाणां कवषो गायद्रीनद्रः॥ 
१ छर १ 9 १ 
एषाः ओ। ओवा॥ ब्रह्मायाः ऋविया5२:। आइन्द्रो53हा53ड्ड॥ नाउडमा॥ ब्रू5२३४तो। 
१ 9 है| है $ 
गृणा। औ5डहोवा। हो5५ट्। डा॥ 
(दी. ?। प. १२। मा. ६) ३६ (खू।७६९) 


(8४३८।४) 


(जावा6९2९ए१-(च्चाबा, ९वॉ९€व ए9ए 5फ्रीवावधिांब 50774 - 2!2 


न 9 9 ३! 8 ९१ 9 [३ | है ५ श्न 9 
ओडड्हा5383। ओ538४हा। एपषाब्राह्माइ३४३। या538४:। ऋतिया:ः॥ ओ5ड३हा538४ ३। 
9 ५ 9 १ 9 9 पर है श्न 9 9 
ओ5३38४हा। इन्द्रोनामा538४३। श्रू5६3४। तोगृणाह्॥ ओ5ड३हा538३3। ओ5३४४५ह5६४६॥ 
0 । श्ह्ह 


3 । १ 
ए53। सुवर्वतेी5२३४५॥ 


(दी. २। प. ?8। मा. 3) ३७ (क्लि।७७०) 
(83८।४५) 


न १ र छर १ 9 हु हुए र 9 9 | 
एषब्रह्मौहो। याऋत्वियाः॥ इन्द्रोनामौहो॥ श्रूतोगृूणा53 ?उवा5२३॥ ऊ<5838पा॥ 


(दी. ८। प. ५। मा. 3) ३3८ (ण्यि।७७१९) 


॥ छति ग्रामे गेय-गाने एकादश्ः प्रपाठकः॥ १ ९॥ 


(जावा6९2९ए१-(च्चाबा, ९वॉ९€व एए 5फ्रीचावांब 5774 - 23 


(8३3९।९) ॥ झ्लोके द्वे। द्वयोः प्रजापतिस्त्रिष्टबिन्द्र:॥ 
पर [3 | ड़ जिया. १ 2९१ + डे ५ १ ८ १ 
हाउखरता॥ ब्रह्माणा5२:। इन्द्रम। आ5। महया5२०तो5२३४। कैः॥ अवाउशटड्यान्‌॥ 
रश दे 9 छर १ $ का 
अहयेह। तवा53४ ४४। ऊ5६४६॥ खझ्लोकयता5२३४४॥ 
(दी. 3। प. १९। मा. ६) ? (टू।७७२) 


(8३९।२) 


हाउ। अभि। खरता॥ ब्रह्मणआइन्द्राउस्म्‌। महया5२०तो5२३४। कैः। अवर्द्धायाइश्न्‌॥ 
अहयेहन्तवा5२ ३४५ऊ5६४६॥ एल्लो5२३४काः॥ 

(दी. ३। प. ९। मा. ८) २ (ढे।७७३) 
(8४०।१) ॥ अनुश्जोके द्वे। द्वयोः प्रजापतिस्त्रिष्टबिन्द्र: ब्ष्टा वा॥ 


१ ४ २१७ रश्श२ 


हाउखरता। सखरतस्वरा5१३४ता। आनवस्तेरथम। गख्वायाता5९ क्षू5०३४:॥ हाउखरता। 


| १ छर १ 8१ छर श्ञ 


स्रतस्व॒ रा5१देता। बट्ावचज्ञपुरुह। ताद्युमान्ताउर२३४म्‌॥ हाउसखरता॥ सखरतस्। राउ२। 
११९१ 


ता5२३४। ओहोवा॥ खराउइडता5२३४४५॥ 


(दी. ९॥ प. १४। मा. ४) ३ (धु।७७४) 
(8४१।९) 
औहोड। शम्पदाम॥ मघश्रया5३१२३४६। षिणाड्। नकाममव्रतोहिनोतिनस्पृश त्‌॥ 
रयिमो 5२३ 8४४३॥ डा॥ 


(दी. 8। प. ७। मा. &) 8४ (थू।७७४) 


(४8२।१९) ॥ वाचः सामनी द्वे। द्वयोर्वाग्पड्लिवाक॥ 


(जावा6९2९ए१-(च्चाबा, ९वॉ९€व ए9ए 5फ्रावावधिांव 50774 - 24 


श्र र 2 श्र 8०५ 


१] डे ५ १ र०ए9 ? ५ डे है| 
सादा॥ गावश्लुचयोविश्वधाया5२३साः॥ सा5२३४दा॥ दाइवाअरो5२३४वा॥ पा5२३४साः॥ 
(दी. ४। प. ४। मा. ४) ४ (नी।७७६) 
(883।९) 
डर २ ६4 ५ १ र- श्र | श्ञ १ 
औहो53ह। आयाही॥ वना5श्सासहा। गावःसच। तावर्त्तानी5शम्‌॥ यात्‌। ऊ5२३॥ 
| डे 
धभिरो5२३४४५४॥ डा॥ 
(दी. २। प. ९। मा. ४) ६ (झी।७७७) 
(8४88।१) ॥ माधुछन्दसम्‌। मधुछन्दा त्रिष्टभ्मरुतः॥ 
६4 ५ हर ५ १] 4 १ र र रू १ ॥ १ 
ओवा। उपप्रक्षेमधुमतिक्षियन्तः। ओवा॥ ओड्ड। पुष्येमरयिन्धीमहेतआ52२३इन्द्रा॥ ओ। 
| १ धर 3 हक ५ 
वाओवा॥ ओ। वाहा5३ ?उवाइ5२३॥ ऊ<538पा॥ 
(दी. ४। प. १०। मा. 5) ७ (म्यू।७७८) 
(8४४५।१) ॥ मारुतम्‌। मरुतस्क्िष्टभ्मरुतः॥ 
६.4 प  ऑें १ 8 १ 9 १ छर १ 2 १र है न 
अर्चन्तिया॥ कम्मरुतःसुवा5२३४र्काः॥ आस्तोभताद्ड॥ श्रुतोयुवासआइन्द्रा 5$उवा53॥ 
डे ५ 
ऊ<5838पा॥ 
(दी. 3। प. ५। मा. ४) ८ (ण्यु।७७९) 
(88६।१९) ॥ उद्घाश्णश साम। उद्वश्शपुत्रः प्रजापतिस्त्रिष्टबिन्द्रो वृत्रहा॥ 
प ऑे १ र ञ १ र र | | | | १ | | 
प्रवाः।॥ आइन्द्रायवृत्रह्मत्तमा5२डया॥ वाह्डप्रायगाथंगा5शया53ता॥ यांजुजीवा58। उप्‌। 
श्ड 4 ॥ ४ 
पा5श्ता53४हाड॥ 


(दी. 3। प. ६। मा. ४) ९ (ट|/७८०) 


(जावा6९2९ए१-(जच्चाबा, ९वॉ९व एए 5फ्रीचाविांब 5074 - 2[5 


षोडश सप्तम: दशमः खण्ड:॥१०॥ दश्शातिः॥७॥ 
॥ छति प्रथमो<र्धः प्रपाठकः॥ 


(88७।१) ॥ शाम्ये द्वे। द्ययोर्धुरों गायत्र्यग्रिः॥ 


हैं पर 4 


अचेती॥ अग्निःः चिका5२३डती 53:॥ हा52५३व्याइउ8। वा5श्डना5२३ ४ औहोवा॥ 
9 १ डे 0 ५ 
सुमद्रधा5२३४४:॥ 

(दी. ३3। प. ६। मा. ४) १० (ट।७८९) 
(8४७।२) 
४ पर है १ श्र 9 ११९१ १ 
अचेतिया।॥ ग्राइश्चाइकाइती5२३:। होहोड। औ5डहो5२३४४॥ हृव्या5२३॥ 

9 १ डे ह्कड़ 

वा5श्डना5२३४ औहोवा॥ ए53। सुमद्रथाइ5२३४४:॥ 

(दी, 8। प. ८। मा. ७) ९९? (दे।७८२) 
(88८।१) ॥ गुईः (गूर्दम)। प्रजापतिः पंक्तिरग्रि:॥ 

9 १ छएर श्र 8 श्र 9 

ओग्राड्ढ॥ बन्नोइ२३आ। हिम्माइ२३। ता5२३४माः। उतत्राताशिवोभवः॥ शिवोभवा5२३:॥ 
है ५ है ॥ 
वरोवा। था5श्यो5८्हाडढ॥ 

(दी. ४। प. ८। मा. 5) १२ (दृ।७८३) 
(88 ८।२) ॥ अत्यईः। विद्यामित्रः पंक्तिरग्रिः॥ 


बेर था 


अग्रो। होड़। बो। होड्ड॥ नोअन्तमा5३3१उवा5२३॥ ऊ5२३४ता॥ त्राताओ5२३४वा॥ 
9 श्र 89 3 है. 8 $ 


शिवोभुवा5२३४४:॥ 


(दी. ५। प. ८। मा. ६) १३ (बू।७८४) 
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(88८।३) ॥ गुई:। प्रजापतिः पंक्तिरंग्रिः॥ 
५रण०ए हैं पर हैं 2 १ छर श्र 9 श्र 9 रछ*० दे 
अग्नेतृ5इवन्नोअन्तमाः॥ उतत्राताशिवोभुवः॥ वरा5२३॥ औहोहो5२३४वा। 
थाउश्यो5ष्हाड॥ 
(दी. ६। प. ४। मा. ४) १४ (डी।७८४) 
(88८।४8) ॥ अत्यई:। विद्यामित्रः पंक्तिर ग्रिः॥ 
५ पा, ५ 9 हैं पर हैं ५ [३| जज कक न 9 + 
अग्रे। हो5डड्ठ। बन्नोअ। तमाः॥ उता5२। हाउश्ड। औड5डहो 58 १ड॥ त्राताइश॥ 
दे 9 डे ५ 
शिवो538 ४॥ भू5२३४वाः॥ 
(दी. २। प. १०। मा. ६) १५ (जू।७८६) 
(8४९।९) ॥ सान्तनिके द्वे। द्वयोः प्रजापतिर्गायत्र्यग्रिः॥ 
802१ दे 8 20 
भागाः॥ नचित्रः॥ अग्निर्महो5२३नाउडम्‌॥ दाउइश्धाइ२३४ओऔहोवा॥ तिरत्वाइ२३४ श्म॥ 
(दी. २। प. ४। मा. ४) १६ (जु।७८७) 
(88४९।२) 
है 8202१ दे 90 ६। 
भगोनचित्राः॥ अग्रिर्महो5२३नाउडम्‌॥ दाउइश्धाइ२३४ओऔहोवा॥ ए53। तिरवत्वाइ२३४४५म॥ 
(दी. 3। प. ४। मा. ४) १७ (णी।७८८) 
(8५०।१) ॥ धनम्‌ (द्वे। द्यो:) प्रजापतिर्गायत्री विश्वेदेवाः॥ 
५ 9 १ सह, $, १ डे ५ १ १ * दे करें 
विश्वस्या॥ प्रस्तोभा5९। पुरोवासा58न्‌। यदिवे5२३४हा॥ नू5२३॥ ना5श्मा5२३४ओऔहोवा॥ 


डे ५ 
धा5२३४नाम्‌॥ 


(दी, 8। प. ७। मा. 3) १८ (थि।७८९) 


(जावा62९ए१-(च्चाधा, ९वॉ९व 79ए 5फ्रीचावांब 50774 - 27 


(8४५०।२) ॥ धर्मसाम॥ 
पर र 9 ५ ६2७ रर 9 ६4 जगा १ र 
ओहोइविश्वस्या॥ प्रस्तोभा5२। पुरौहोवा5डहाड्ड। वासा5श्न्‌। यदिवेहा॥ नू5२३॥ 
१ * दे पर र डे ५ 
नाउश्माइ२३४ओहोवा॥ धा5२३४र्मा॥ 
(दी. ७। प. ८। मा. 8) १९ (जी।७९०) 
(8५९।९) ॥ उषसस्साम। उषा पंक्तिरुषा॥ 


१ छ दे 


उषाअपा॥ स्वासुष्टाइ२३४मा:। संवाउर्श्त्तया। तिवाउर्श्ता5२३४नीम्‌॥ 
8०५ डे $ 290 ५ 

सू5श्जा5२३४औहोवा॥ ए53। तता5२३४४॥ 

(दी. 3। प. ७। मा. ४) २० (ठी।७९९) 
(8५२।९) ॥ भारद्वाजम। भरद्वाजः पंक्तिविश्वेदेवाः॥ 
५ डर ५४ हि श्र १ श श् ्े 
इमानुकंभू४५भवना॥ सीषधा5श्ड्माउवा53। ई53४हा। इन्द्रश्नवा5२छगश्चाउवा53। 
| ५ डे 9 हः * दे पर र डे ५ 
ई53४ह॥ चदे53। वाउइश्याइ२३४औहोवा॥ वी5२३४शा:॥ 

(दी. ४। प. ८। मा. ६) २९ (दृ।७९२) 
(४४५३। ९) ॥ रातिसाम। इन्द्रो गायत्रीन्द्रः॥ 


डे ५ दठें।प 


विस्ूविस्ख्‌॥ ताया52स्ताया5२:। यथापथः॥ आइन्द्राउश्बाद्याइ२३॥ तुरो5२३४वा। 
॥ ५ 
ता5श्योब्हाड॥ 
(दी. १ प. ६। मा. ४) २२ (की।७९३) 


(8५४।१९) ॥ भारद्वाजम। भरद्वाजस््विष्टबिन्द्र:॥ 


(जावा]6९2९ए१-(च्चाबा, ९वॉ९व एए 5फ्रीचावांवब 574 - 28 


पु ० ,ज दे ४ ५ 


अयावाजाम्‌॥ दाड्वहिै। तश्सनेमा। मदेमश5डताहिमा5२:॥ शता5२३॥ 
हह्डु 

हाउश्डमा5२३४औहोवा॥ सुवी5३रा5२३४४:॥ 

(दी. ५। प. ७। मा. ६) २३ (फ्‌।७९४) 
(४५५।९) ॥ ऐषम। इषस्त्रिष्टम्मित्रावरुणौ॥ 
४ ५ श्र 8 १ 9 श्र र पीवरीमिपंकृणहीन . ॥ शेन 9 9 ५ 
ऊर्जा॥ मित्रोवरुणःपिन्वता 5२३डडाः॥ गुहीनआइन्द्रा$3उवा53॥ ऊ<538पा॥ 

(दी. ४। प. 8४। मा. ४) २४ (ध्यु।७९५४) 
(8५६। १) ॥ वेराजे द्वे। द्वयोरिन्द्रो गायत्रीन्द्र:॥ 

दे हैँ ५ २र 

इन्द्रो5३४॥ विद्यवस्यरा| जतिहो5२३४४६॥ डा॥ 

(दी. १। प. ४। मा. १?) २४५ (घ।७९६) 
(8४६।२) 
१ तन रैज हू 9 ज्ण% है मे १ १ 
इन्द्रा3उश्हो5१ड्झ। वा52ट्श्बा॥ स्यरा5शजति॥ होवा5२३हो5२३४४३६॥ डा॥ 

(दी. नास्ति। प. ५। मा. 3) २६ (वि।७९७) 


॥ सप्तदशाष्टमः. एकादशः खण्ड:॥१९॥ दशशातेः॥८॥ 


॥ इति द्वैपदमैन्द्र समाप्तम्‌॥ 


(४५७।९) ॥ वाजजित। प्रजापतिरेष्टिविष्णु:॥ 
98०5 डे छर ३५ 
ओड्डत्रिक। दुकाइ्ठ। पृ5३$महिषो। यवाशिरम्‌। तुवीशुष्म-॥ ओइ्तृ5२३४०पात्‌। सोमाम्‌। 

१ छर ३ ५ दे कर दे ५ 8“ दे 9 3 पर 
अपिबा5डंद्वि। ष्णूनासुतम। यथावशम्‌॥ ओड्सा5२३४ईम्‌। ममा। दाइ3महिक। मकर्तवे। 
दे धर ३ ५ 8०“ दे छएर श्रक्षूर १ 


महामुरुम॥ ओड्डसा5२३४टनाम। सश्चात्‌। देवोदेवाम। सत्यहन्दुःसत्या5५मिन्द्राउ॥ वा॥ 
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(दी, ९॥ प. २०। मा. २०) २७ (नो।७९८) 


(8५८।९) ॥ गोरांहिरसस्य सामनी द्वे। द्वयोगॉरतिजगतीन्द्र:॥ 
दे 9८ दे 98 १ 9 र श्र 
अयश्सहोहाड़्॥ खमाना5२३४वाः। ट्शाःकवीनांमति्ज्यों। तिर्विधा5२३ ४र्मा॥ 
8 १ 9 १ क्र आय । है पर दे 9 


ब्रध्नाःसमाइचीरुषसः। समाइहरा5?या5श्तत। अरा53। होवा53। पा5। सस्सचे। तसा53:॥ 


दे 8८ 


स्वासरे॥ मन्यमा5२३०ता:॥ चितो। या5२३४औहोवा॥ गो5२३४४:॥ 


(दी. ८। प. ?९६। मा. ९०) २८ (ठो।७९९) 


(8५८।२) 
2 १ 9 र श्र 8 १ 929 ?१ छ्र १9 
अयश्सहस्रमाना5६वा:॥ ट्शाःकवीनांमति्ज्यों। तिर्विधा5२३र्मा॥ ब्रपश्नाःसमाइ्चीरुषसः। 
9 रश१ 9 ?+७छर १ छर न 8० 


समाहराउश्याइ२३त। ओ58वा। अरेपसःसचेतसः। खासरे॥ मन्यमाउशडताः ओडडवा॥ 


डे है 9-8 


चिता53:। गो5शरा5२३४ औहोवा॥ बा5२३४४५॥ 


(दी. १०। प. १३। मा. ९) २९ (बो।८००) 


(८५९।१) ॥ प्रयस्व॒त्‌। प्रजापति (राष्टि) रत्यष्टिरिन्द्र:॥ 
डर ५ र ४८ँ ५ हैं १ * दे ५ श्र 89 र 
एन्द्रयाह्मुपनाः॥ पाराइश्वा5२३४ताः:। नायमच्छा। विदथानाइड। वासत्पा5२३४तीः। 
रु रऐई५ है $ 9 श्र 
अस्ताराउ3जे53। वासत्पा5२३४तीः। हवामहेब्वाप्रयसखन्ता। सुताह्डष58वा॥ प॒त्रासोना। 
8 “* हे १ 9 


पितरंवा। जासाता5२३४याद्ड॥ मश्हाइृष्ठा 5३ ०वाइ3॥ जा5२३सा53। ता538 श्यो5छ६हाह॥ 
(दी. ९ प. १५। मा. १०) ३० (नौ।८०९) 


(8६०।१) ॥ अक्षय्यम्‌। रेवत्प्रजापतिरतिजगतीन्द्रः॥ 
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रू हैं पर ४ 2 श्र 


तमिन्द्रंजोहवीमघवानाम॥ ऊ5२३४ग्राम। सत्राहोडड। दधानमप्रता5२ट्डष्क्‌ु5२३ ४ताम। 
५ छर १ 

श्रवाइ5२३ श्सा5शड। भू5२३४री। मश्हिष्ठांगीरभिरा। चया5श्ज्ञाइ२३ ४याः। वावार्त्ता5२॥ 
रश्र क्र र डे ५ दे 9 है * दे पर र डे ५ 
रायेहोड्॥ नोविश्वासुपा 5२३४ था। कृणो53। तूृ5श्वा5२३४औहोवा॥ ऊऊ5२३ ४पा॥ 

(दी. १8४। प. १४। मा. ९) ३१ (ध्वो। ८०२) 
(8६१९। ९) ॥ याज्ञतुरम। यज्ञतुरो 5त्यष्टिरिन्द्र:॥ 
५ र 2 १र अग्निंधियाद ४2 श्र छर १ 9 ५ श्र छर १ 
अस्तुश्रीषाट्‌॥ पुरोअग्निंधघियादपे। हाईउ। औ5डहो5२३४वा। आनुत्यच्छद्धोंदि। व्याम्‌। 
| 8० डे । १ 9 9 १ * दे ५ 
वृणा5२५३हाड। मा5२३४हे। इन्द्रावाउड्यू23। वृणी5शमा5२३ ४हाड्। 

क्र 9 र श्र र ४ ५ १ 

यद्धक्राणाविवा5१9 सवा 53ताड़। नाभासन्दायना53। व्यासाड्े। अधप्रनूनमपया। 
तिधीताया5२३:। हाईउ। औ5डहो5२३४वा॥ दाइवा5?५अच्छा5२३। हा5। 
२३ ५ 9१ ५ है ॥ ५ 
औड5ड्हो5२३४वा॥ नधो5२३४वा। ता5श्यो5घ्हाडड॥ 

(दी. ?३। प. २२९। मा. १९) ३२ (ठ।८०३) 
(४६२। ९) ॥ एवयामरुतः साम। एवयामरुद॑तिजगतीन्द्र:॥ 


र ५४टर ५४ पर रश * 


प्राइ238। वोमहेमतयोयन्तुविष्णवो। हाइ्ड॥ मरुब्॒ता53डंगिरिजा53 ४:। हाहोड़। एवाया5२। 


१ 8८ दे | 


मा5२३४रूत। प्राशर्द्धाया3९। प्रायज्यावा5२३ड। सूखादा5२३४याटह्ठ। तवसेभंददिष्टये॥ 
हूं. २ 9 
धुनाइव्राउइडइता53॥ या5श्शाइ5२३४ औहोवा॥ वा5२३४से॥ 
(दी. ९॥ प. १४। मा. ९) ३३ (धो।८०४) 


(४६३।१) ॥ विषमानि त्रीणि, (विषमाणानि वा)। भरद्वाजो।र्त्यष्टिसोमः॥ 
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8८ दे ४ ५ छर १ 


आया॥ रुचा। हरि। ण्यापुनानाः। विश्वाद्वेषाश्सितरती5२३सा5ड्युग्वभिः॥ सूरो5२४8ना5३॥ 
साउश्यू2१३४औहोवा॥ ग्वा5२३ 8४भीः॥ 
(दी. ६। प. ८। मा. 8) ३४ (गी।८०४) 


(8४६३।२) 


५ रदे छरदे ४ | 8 र ?१ 


अयारुचाहरिण्या॥ पुनानः। विशद्याद्वाइ२३ड्षा। साइतर। त्योहों। वाउडहाउडड्ड। 


छर १ 


सायू5शग्वाइ२३४भीः॥ सूरो5२३ना॥ सयू53ग्वाइश्भा5६४८६:॥ 
(दी. ७। प. ९। मा. ७) ३५ (झे।८०६) 


(४६३।३) 


हैं देर ढे देर हैं पर ४ ५ 


अयारुचाहरिण्या। पू5२३४। नानोविश्वाद्वेषा। साइतरति। सायुग्वाभी5२:। सूरोना53। 


डर पर ६4 


साय5श्ग्वाइ२३४भीः। धारापृष्ठा। स्यारो5श्चताड़। प्नानोआ53। रूपोहा5२३ ४रीः। 


हैं पर हैं 
विद्यायद्र्‌। पापरिया। साऋक्काभी5२:। सप्तासी5ड्ये5३॥ भा5२३टरा5३3। 
| ॥ ५ 
क्वा5३४५भो5छ्हाह॥ 
(दी. ?०। प. १०। मा. १०) ३६ (फौ।८०७) 

(8४६४।९) ॥ सुवितस्साम। सवितार्त्यष्टि:ः सविता॥ 

पझें पर ४ ५ डर ५ पर ४र ५ श्र ५ 2 १ ५ 
अभिव्यन्देवश्सवितारम्‌। औहौहोवाहाइ॥ ओणा5२३४योः। कविक्रा5२३४तूम्‌। 


28 “ दे 2 श्र 


आर्चामी5२३४सा। त्यासावा5२३४ श्रा। ब्रधामा5२३४भी। प्रियम्माइ२३४तीम। 


कर श्र छर १ | 28 “* दे 


औहोहोवा5२३४हाउ॥ ऊर्ध्वायाइ२३४स्या। आमाती5२३४र्भा अदिद्यु5२३४तात। 
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कर श्र छर 


सवीमा5२३४नी। औहोऔहोवा5२३४हाउ॥ हरिण्या5२३४पा। णीरामी5२३ ४मी। 


कर श्र छर १ 2 श्र हैः वह 25 


तसुक्रा523४त:४ औहोऔहोवा5२३ ४ ४हाउ। वा॥ ए53। कृपासुवा5२३४४:॥ 
(दी. ?७। प. २१९। मा. १५) ३७ (चु।८०८) 


(८६५।९) ॥ भारद्वाजे द्वे। भरद्वाजो 5त्यष्िर ग्रि:॥ 


१ 9० दे 


अग्निश्होता॥ रम्मन्ये5३दाखन्तम। ओ53वा53। वासोग्स5२३४नम। 


र 


जे श- श हि 
सहसोजा5३3तावे5९दासा5श्म्‌। विप्रन्नजा। ओ58वा5३। तवे5९दा5२३ ४साम्‌। 


बुक 3: 


यऊर्ध्वा5शया5२। स॒वाध्वा5?रा5२:। देवादेवा। ओ5ड3वा53। चिया5श्का5२३ ४र्पा। 
9 १ बिर - 9 ॥। र | 
घृतोवा। स्यविश्रा5शेष्टिम। अनुशुक्रशा। ओ5डवा53। चिषः॥ आजुदह्मा5२३ना॥ स्यसा। 
न्‍ 9 १ * £ै। पर र डे ५ 
ओड5डवा53। पाउश्डषाइ5२३४ओहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 


(दी. ?३। प. २३। मा. १०) ३3८ (ड्रौ।८०९) 


(8६४।२) 
डे र इर५ बहू र 
अग्निश्होतारंमन्ये। दाइ२३४। खन्‍्तंवसोःसूनुम्‌॥ सहसोजा58तावे5९दासा5श्म्‌। 


ज पर ज्‌  । 


विप्रजन्नजा538तावे5१दासा5शम्‌। यऊर्ध्वया53सूवध्वारा5२:। देवोदेवा5डचाया59कृपा5२। 
१ 9२७ ९१ छर 
घृतास्यविश्राष्टिमनुश। क्राशो5१?चिषा5२:। आजूहा5डना53॥ स्या5२३सा5३3। 
९ |] 
पा53४ ४५ड्षो 5८हाड॥ 
(दी. ?१६। प. ९२। मा. ८) ३९ (खै।८१०) 


(8६५। ३) ॥ अवभृथसाम। बृहस्पतिरत्यष्टिर ग्रिः॥ 
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दे 8 *£ दे दे ४ * दे दे 8 * दे दे छक्षवे हें 


अहावोहा5२३४वा:। अहावोहा5२३४वा:। अहावोहा5२३४वाः। अग्निष्टपती। प्रतिदहती। 


छर दे ५ है छरईे ५ 


६4 
अग्निश्हो। तारम्मा53न्ये 58दाखन्तम्‌॥ वसोः। सूनुश्सहसोजा53ता53वेदसम्‌। विप्राम्‌। 


है छर दे ५ 8 १ है 2 ३3५ क्र हा कर ३ पर 8 १ 


नजा5डता5डवेदसम्‌। यऊ। ध्वया5डसू5डवध्वरः। देवो। देवा53ची5ड्याकृपा॥ घृता। 


छर ३५ छर १ 2 दये५ दे ४8 * दे 


स्यविश्राष्टिमनुशू53क्रा 5डशोचिषः॥ आजू। ह्ाना53स्या53सर्पिष:ः। अहावोहा5२३ ४वाः। 


दे 8 * दे दे ४ * दे दे छकेदे हें 


अहावोहा5२३४वाः:। अहावोहा5२३४वाः:। अम्निष्टपती। प्रतिदहा5५ता5६४६६॥ ए53। 


7 


विश्वश्समत्रिणंदह। ए53। विद्यवश्समत्रिणंदह। ए53। विशद्वश्समत्रिणंदहा5२३४४५॥ 


(दी. १४। प. ३3०। मा. १६) ४० (नृ।८१९) 


(४६५। ४) ॥ प्रवर्ग्यसाम। बृहस्पतिरत्यष्टिर ग्रि:॥ 

दे 2वे४ ५ ४8०“ हे है 4 छर ३ ५ 
त्यग्रान्‍्टः। प्रतिदहती। हाउहो5५हाउ। अग्निश्हो। तारम्मा53न्ये 58दाखन्तम्‌॥ वसोः। 

है घर ३ ५ है 4 छर १ ५ 8 ९१ 

सूनुश्सहसोजा58ता53वेदसम्‌। विप्राम। नजा5डता5ड3वेदसम्‌। यऊ। 

है 8 ५ छर १ छ्र है छर ३ पर 8 ९१ 
ध्वयाउडसू 5ब3वध्वरः। देवा। दवा53ची5ड3याकृपा॥ घृता। 

छर ३ ५ छर १ 2 3३9५ दे 2वे४ ५ 

स्यविश्राष्टिमनुशू53क्रा 5डशोचिषः॥ आजू। ह्ाना53स्या53सार्पिषः। त्यग्राइ्ः। प्रतिदहती। 
४8०“ दे हक १४8 १ 


हाउहो 5४हाउ। वा॥ ए53। विद्यवश्समत्रिणंदहझ। ए53। विद्व॑व्यत्रिणंदह। ए53। 
विद्वंव्यत्रिणंदहा 5२३४ ४५॥ 
(दी, ?8। प. २७। मा. १७) 8९ (थे।८९२) 


(8६६। १) ॥ ऐषम्‌। ट्ृषोष्टिरिन्द्र:॥ 
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| डे छर दे 8 वे ५ 


ता5२३४वत्यन्ना5५रियन्नताउ॥ अपइन्द्रा5९। प्रथमंप्‌5२। विंयंदिवि। प्रवा। चियंकृतम। 


छ्रश्र * डे छर 3३3 ५ दे 94३9५ 9 श्र 
योदेवास्या5२। शवसाप्राइश। रिणाअस। रिणन्नपः। भवोविद्याउश्म। अभ्यदाउश्द्ड। 
डे कर 3 पर डे छरवेर ५ दे 82 दे 


वमोजसा। विदेदूर्जम्‌॥ शताक्रा5२३४त:॥ विदा5५४ड्डठदिषाउ॥ वा॥ 
(दी. ९ प. १७। मा. १९) 8४२ (थ।८९३) 
षोडश नवमः, द्वादशः खण्ड:॥?२॥ दश्शातिः॥८॥ 
॥ इति ग्रामे गेय-गाने द्वादशस्यार्द्ध: प्रपाठकः॥ 
॥ इल्ैंद्राख्यतृतीये गाने इन्द्रपुच्छाख्यं सप्तमं तन्त॑ समाप्तम्‌॥ 
॥ इति ऐन्द्रं काण्डम्‌॥ 
॥ इति चतुर्थोध्यायः॥ 8॥ 
अथ पावमानं काण्डम्‌। 
(8६७। ९) ॥ आजिगम्‌। अजिगो प्रजापतिर्वा गायत्री सोमः॥ 


पे  ऑ़े धर 


उच्चा। तेजा58तामन्धासा5२:। दिविसद्धूम्याददाह्ड॥ उग्रश्शा5२३४र्मा53॥ 


9 ०5 


माउश्हा5२३४ औहोवा॥ उप। श्रा5२३४वाः॥ 


(दी. ६। प. ७। मा. ४) ? (खु।८१४) 


(8६७।२) ॥ आभीकम्‌। अभिरसो गायत्री सोमः॥ 


2 श्र श्र 


उच्चाते5२३४जा। तमन्धा5२३४साः। दिवाह्डसा5२३४द्धू॥ मियाददाह्ढ॥ उग्रश्शा5२४र्मा॥ 


डे $ 8 ४ 


महाये53। त्राउश्वाइ२३४औहोवा॥ वा5२३४ शडड॥ 


(दी. ४। प. ८। मा. ४) २ (द्ु।८१५) 
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(8६७। ३) ॥ ऋषभः पावमानम्‌। ऋषभो गायत्री सोमः॥ 


पर र जप 
हाहाउच्चातेजा। हा53। हा5डड्। तामा5२०धा5२३४साः। दिविसद्धूमिया5९दा58दे॥ 
डे ५ १9 डे ५ डे ॥ ५ 
उग्रश्शा5२३ ४माँ॥ ओमो58। महोवा। श्रा5५वो5८हाइ॥ 
(दी. ५। प. ९। मा. ४) ३ (भी।८१६) 
(8६७। ४) ॥ आभीकम्‌। अंगिरसो गायत्री सोमः॥ 
१ 3 शक, ५ रह ५ 2 ९१ र 9 9 9 हक डे ५ 
ऊ<5२३४चातेजा5५। तमौहो०धासाः॥ दिविसद्धूमिया5?दा58दे॥ उग्रश्शा5२३४र्मा॥ 
श्न || 
माहा53उवा538३। त्रा538५वो5८हाड्ढ॥ 
(दी. 8। प. ६। मा. 3) ४ (ति।८१७) 
(8६७।४) ॥ वाश्वे द्वे। द्वयोः बश्चुर्गायत्री सोमः॥ 


3) पर यु, 


उच्चातेजा। तम। धासा5२३:। औमो53वा। दिविसद्धू। मियादा5९दे5२३। ओमो53वा॥ 


श्र्न $ 8 8, 
उग्राश्शाउ९र्माइ२३॥ ओमो5डवा53। माउश्हाइ२३४ओहोवा॥ शत्रवा5३ई5२३४४॥ 
(दी. ८। प. ९९। मा. 3) ४ (टि।८१८) 
(8६७।६) 


बज 2 र १ 8० 


उच्चातेजा॥ तमन्धा5२३साः। दिविसद्धू। मियादा5२५३दाह़्॥ ऊग्रा5३९हाड़। शार्माउडहाड॥ 
१० 9 
महाउडहोये53। श्राउश्वाइ5२३४ औहोवा॥ ग्वा5२३४भीः॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. &) ६ (घृ।८१९) 


(8६७।७) ॥ इन्द्राण्या: साम। इन्द्राणी गायत्री सोमः॥ 


(जावा6९2९ए१-(जच्चाधा, ९वॉ९व ए9ए 5फ्रीचाविांब 50774 - 226 


५ देर धर रहें 


उच्चातेजातमा॥ धासा5२३: ओमो5डवा। दिविसद्धू। मियादा5१दे5२३। ओमो53वा॥ 
डर 9 श्रम [3 | १्छ 4 * दे पर र 8० हक ५ 
उग्राश्शाउ9मा5२३। ओमो5ड8वा॥ महाये53। त्राउश्वाइ२३४औहोवा॥ ऊ58२३४पा॥ 

(दी. ९ प. १९। मा. २) ७ (ल्ला।८२०) 
(8४६७। ८) ॥ शैश्वे द्वे। द्वयोः शिशुर्गायत्री सोमः॥ 
५ रर र 
उच्चातेजातमन्धासाः॥ दिविसद्धूम्याददाह़्॥ उग्रश्शाइ२३४रमा॥ महा53छश्ना5५वा5६४६:॥ 

(दी, ४५। प. 8। मा. ४) ८ (भी।८२९) 
(8६७।९) 
है शअशुकओ.र 
उच्चातेजातमन्धा5छ्साः॥ दिविसद्धू। म्यादा5श५डदाड़। उ। ग्रश्शा5२३र्मा॥ 
हू; “ $ अमन न 9 अमन हैं? न न 9 दे 9२ है 
महा5२५। हा5श्ड। औडडहो53 १ड्। श्रवा3२:। हा5शड। औड5डहो538१ड४॥ इया5ड्होड्ड। 
डे है. ह ह 

इयो5२३४ ४५वाउ5६४६॥ ऊ5२३४४॥ 

(दी. ४। प. १४। मा. ८) ९ (रभ।८२२) 
(8६७। ९१०) ॥ दोहसामनी द्वे। द्वयोः प्रजापतिर्गायत्री सोमः॥ 

डर हर ५ [३ | र र छर 

उच्चाइ३४ओहोवा॥ तेजा5२। तमा5३४५। धा5२३४साः। दिविसद्धूम्याददे॥ 
श्ञ 9 डे 8 ९१ [३ | ४ ५ है ५ 
ऊग्रश्शा5२५३र्मा॥ महिशत्रवा। औ5डहोवा। हो5४५ड्ड॥। डा॥ 

(दी. ५। प. १०। मा. ३3) ९० (मि।८२३) 
(8६७। ११) ॥ दोहीयसाम॥ 
है जज  -र न के: र छर 


उचातेजातमन्धसोदोहाइदोहा5&ए॥ दिविसद्धूम्याददे। दो5३हाड। दो53हा53ए॥ 


१ 9 ह.॥ 9 १. ॥ 9 9 १ 9 १ 
उग्रश्शा5२५४र्मा। दो5डहाड़। दो5डहा53ए॥ महित्राइश्डवा538३:; ओ5२३४४ह॥ डा॥ 


(जावा62९ए१-(च्चाबा, ९वॉ2९व एए 5फ्रीचावांब 50774 - 227 


(दी. ?१०। प. ९०। मा. ८) ९९ (मै।८२४) 


(8६७।१२) ॥ इन्द्राण्या: साम। इन्द्राणी गायत्री सोमः॥ 
दे ४०वेर देर १शर 
उच्चातेजातमन्धसाः॥ दिवाह्डसा5२३४द्धू। मिया5शददे। ओम्‌। ओडडवा। ओडडवा। 


४३०७४ 


ववा52५बहोड्ढ॥ उग्रश्शाउ२३४र्मा। ओडड8वा। ओड5डवा। ववा52५डहोड्ड॥ महिश्रवो5२। 


१58. 


या5२३४ओहोवा॥ ययुरे5२३४४५॥ 
(दी. ६। प. १8। मा. ६5) १२ (घू।८२४) 


(8६७। १३) ॥ आमहीयवम्‌। अमहीयुर्गायत्री सोमः॥ 


५घपरशऊण०9 


उच्चाता53ड्जातमन्धसाः॥ दिवाइ्डसा5९द्भू5$ए। मिया5२५३४ददाह्ढ॥ उग्रश्शर्मा॥ 


8.85 है 


महा5२३इश्रवाउ। वा5३3॥ स्तोषे5२३४५॥ 
(दी. 3। प. ७। मा. ६) १३ (ठ।८२६) 


(8६८। ९) ॥ आजिगम्‌। आजिगो गायत्री सोमेन्द्रौ॥ 


श्र | | 2 र२र  । | 


स्वादाइष्टाया। मदाइष्टाया॥ पवख॒सो। माधा5१रा52२डया॥ इन्द्रायापा॥ 
तवाइसू5२ इता5३83- ओ5२३४४ट॥ डा॥ 

(दी. २। प. ८। मा. ४) १४ (जु।८२७) 
(४६८। २) ॥ सुरूपे द्वे। द्वयोः सुरूपोगायत्री सोमेन्द्रौ॥ 


॥ 2 र ?१ 


स्वादिष्ठया5९। डया5शट्टया। मदिष्ठायाइ2॥ पवख्॒सो5२। टड्या5श्ड्डया। मधाराया5२॥ 
१ 8 १? 


इन्द्रायपा5२। दइयाउश्डया॥ तवासू3२देता 338४ ३:। ओ5२३४५६॥ डा॥ 


(दी. 3। प. ११। मा. ६) १५ (टू।८२८) 
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(8६८।३) 
स्वादिष्ठयोहो 5२। ड्या। मदिष्ठाया5२३॥ पवस्वसोहो 5२। डया। मधाराया5३ ॥ 
इन्द्रायपौहो 53। ड्या॥ तवाइसू5२३ता 5३ ४३: ओ5२३४४ह॥ डा॥ 
(दी. 3। प. ११। मा. 3) १६ (टि।८२९) 
(8६८। ४) ॥ जमदय्नेः शिल्पे द्वे। द्योः जमदंग्रिर्गायत्री सोमेन्द्रौ॥ 


४8०“: दे 2 र श्र 


ओडसखा5२३४दी॥ पछ्या53मादिष्ठया। ओ5२३४वा। पवरख्॒सोमधारया5३॥ 
98र ३ 9 
ओई5२३४०द्रा। याउ5श्पा5२३४ औहोवा॥ तवेस॒ता5९:॥ 
(दी. ६। प. ७। मा. 8) ?७ (खी।८३०) 
(8६८।४५) 
8 9 र श्र 8० 
उहुवाड। खा5२३४दी॥ ष्या53मादिष्ठया। ओ5२३४वा। पवस्॒सोमधारया53॥ उहुवाद्ड। 
है $ है] ४५ * दे पर र £ै ५ 
इन्द्राउशयया॥ ता5श्वा5२३४औहोवा॥ सू5२३४ताः॥ 
(दी. ५। प. ९। मा. 8४) ९८ (भी।८३१) 
(8६८।६) ॥ सश््हेतम्‌। सश्हितः साध्या देवा गायत्री सोमेन्द्रौ॥ 
9 ईं- पे 
सखादाइष्ठया॥ मदिष्ठया53। पावा53सखासो। मधारया53॥ आइन्द्राइइयापा5६। हाउ॥ 
है. $ 
तवा5४५इ्सुताउ॥ वा॥ 
(दी. २। प. ८। मा. ४) ?९ (जु।८३२) 


(8६८। ७) ॥ शकुलः। वसिष्ठो गायत्री सोमेन्द्रौ॥ 
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रइ इक ५ | ््‌ डेर ५ र हें है है | 


स्वादिष्ठयामदिष्ठयापवसख्॒सो मधारयाद्ढ। द्राइशयपा॥ तवा5शड्ड। ऊ5२। तवा5श९ड्ड। ऊ5२॥ 
दे ०४ पर र डे है 
तवा53४औहोवा॥ सू5२३४ताः। 
(दी. ८। प. ८। मा. ४) २० (डु।८३३) 


(8४६८। ८) ॥ गंभीरम्‌। जमदग्रिर्गायत्री सोमेन्द्रौ॥ 


डर 


औहोहिमस्थिहाएहिया। हा5डहाड। ख्ादाइष्ठाया। माइ२३४दी॥ ओडमा5२३४दी॥ 


8८ दे 


औहोहिमस्थिहाएहिया। हाउडहाड। ष्वयापाव। खा5२३४सो॥ ओस्वा5२३४सो॥ 


8० 5३ 


औहोहिमस्थिहाएहिया। हाउडहाड्ड। मधारया। ई5२३४०द्रा। ओई5२३४०द्रा॥ 
औहोहिमस्थिहाएहिया। हाउड्हाडइ। यपातवाड्। स5२ 5] 8्ताः | ओइसू 5२ डे ध्ताः | 
ओऔहोहिम्‌स्थिहाएहिया। हाइडहा58४। औहोवा॥ ई5२ ३४४॥ 

(दी. २३। प. २४। मा. २९) २९ (ढृ।८३४) 
(8६८।९) ॥ सर्हेतम। सम्हितः साध्या देवा गायत्री सोमेन्द्रो॥ 


र है है 9 ्ज्ुः १ | १ >-. है | | --5 “ह 


डर ५ 
स्वादिष्ठयाम। दाउ५ट्ृष्ठया। पवा5५। स्वाइ5२३सो। मधा5श्याया।| आ52२३हन्द्रा। याउश्पा। 
<. 9 डे ५ 
तवा5२३॥ हाउवा58॥ सू5२३४ताः॥ 
(दी, २। प. ९०। मा. ४) २२ (जी।८३४) 
(४६९।९) ॥ सोम सामनी द्वे। द्वयोः सोमो गायत्री सोमौ इन्द्रो वा॥ 


2 २ १ -- शणशएे १ 


वृषापवा॥ खधाराया5२ मरुद्ता्ट। चमत्सा5२डेराः॥ वाहइगस्ा3२३॥ 
9 श्र डे ११९१ 


दाउइश्धाइ२३४औहोवा॥ नओजसा5२३४ ५॥ 


(दी. ४। प. ७। मा. ४) २३ (फु।८३६) 
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(8४६९।२) 


ह। 28 * दे 


वृषाहाउ॥ पा5२३४वा। खाधाराइ२३४या। मा5२३४रू। ब्वा5२३४ताह। 
8 ०5 | 4 छ्र १ 
चामत्सा5२३४राः॥ वाद्श्यादधाइ२३॥ नाइशएओ5२३४ओहोवा॥ जा5२३४सा॥ 
(दी. ३। प. ९। मा. ६) २४ (ढू।८३७) 
(४६९। ३) ॥ आशुभार्गवम। भूृगुर्गायत्रीन्द्रासोमी इन्द्रो वा॥ 


ह पर हें है ह। | 


वृषापव। खधारा5छया॥ मारुद्रता5डड्ठ। चामा5श्त्साइ२३४रा:॥ विशद्यवादा5१धा5२॥ 
डे 9२ श ५ 9॥ ५ 
नओ53। जा5२३४सो5छहाड॥ 
(दी. २। प. ७। मा. 8) २४५ (छी।८३3८) 
(8६९। ४) ॥ वेश्देवे द्वे। द्ययोर्विश्वेदेवा गायत्रीन्द्रासोमौ इन्द्रो वा॥ 
है $ पद 8 १ डे छ 


आइवृषा॥ पवा। इहा। औड5ड्हो। खधारा5२३४या। म। रू। बतेडडहाड्। च। मा। 


| 9 कै. हू. र र नह छ्र 9 
त्सरा5२३हा5३४६॥ विद्यादधाहाउ। नओजसाहाउ॥ ओवा538३3ओ53 8४ ५भवा5६४ ६॥ 


9० श्र र बिर ॥। । 
अस्मेराया52उतश्रवाइ5२३ ४ ४:॥ 
(दी. ९॥ प. १४। मा. ९) २६ (नो।८३3९) 
(8६९॥ ४) 
५र डे छ ५ शेर दर ५ बेर दर ५ 


वृषा। पवा58। एहिया॥ खधा5२। रया538ओऔहोवा। मारू538। औहोवा॥ 
श्र 9 [3 | 9 न 9 [3 | 5. 

बतेचमा5१त्सा58रास॥ औड5डहो5३ १ये5३। औहो5२३४४५वा5६४६॥ 
१ छर १ छर श्र डे शक 


विद्वादधानओजसा 5२३ ४ ५॥ 


(दी. ?१०। प. ९१९। मा. 3) २७ (पि।८७०) 
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(8६९।६) ॥ इन्द्र सामनी द्वे। द्वयोरिन्द्रो गायत्रीन्द्रासोमौ इन्द्रो वा॥ 
१ श्र १ $ रे की, ५ ५ श्र [३ | $ 8 शो ५ 
वृषापावा5२३। होहोड। औ5३हो5२३४४। स्वधाराया5२३। होहोड। औ5३हो5२३४५॥ 
१ श्र 9 £ १ श्र [३ | 88 
मरुबाते5२३। होहोड। ओऔ5३हो5२३४५। चमात्सारा5२३:। होहोड। ओ5३हो5२३४४५॥ 
हूँ श्र [३ | कुंड कई । के श्र [३ | 9 
विद्यादाधाइ२३। होहोड। ओऔ5ड३हो5२३४५। नओजासा5२३। हौहोड। औ5ड३हो5388३॥ 
हू 
ओ5२३४४५६॥ डा॥ 
(दी. ६। प. २०। मा. ९) २८ (छो।८8९) 
(७६९। ७) 
8 १ 8०5 कर र ३. 8 १ 8० ५ औ2 + ५ 8 १9 8० कर र ५ 
वृषापावा। औहोहो5२३४वा। ख्धाराया। ओऔहोहो5२३४वा॥ मरूत्ाता। औहौहो5२३४वा। 
8 १ 8० बेर र ५ 8 १ 8०5 बेर र ५ 9 हँ 8० 
चमात्सारा। ओऔहोहो5२३४वा॥ विद्यादाधा। ओहोहो5२३४वा। नओजासा। 
बेर र ५ र 
औहौहो5२३४वा॥ हो5५ट्। डा॥ 
(दी. १२। प. १४। मा. २) २९ (झा।८४२) 
(8४६९। ८) ॥ यैक्ताश्रे द्वे। द्योर्युक्ताश्ो गायत्री सोमः इन्द्रो वा॥ 


(| ॥ * दे ह। | ञ 


पर हें ५ ४ ५ 9 १ 
औहोहोहाड। वृषा॥ पवस्व53धाराया58। मारू5श्वब्वाइ5२३४ताड़े। ओड्ड। चमा5२३। 
१ न्‍ डे ५ पर हें ५ डे १५ १ * दे ५ 98० दे पर र 
चमा5श्त्साइ२३४रा:॥ ओहोहोहाड। विद्या॥ दधाउश्नाइ२३४ओ। जासा5२३४औहोवा॥ 
9 £ै 9 
ओड। ज्वरआ॥ 
(दी. 8। प. ९३। मा. ९) ३० (दो।८83) 


(8६९।९) 
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५र२र ई४ है 8 १ * दे ह। डे 


१9 9 [3 | १ 
वृषाओहोहोहाड॥ पव5३स्वाधा5१राया53। मारू5श्व्ा5२३४ताड़े। चमा53। ओड्ड। 
| कप डे ५ ५ र र२ र ५ १ * दे $। १ * दे पर र 
चमाउ5श्त्सा5२३४रा:॥ विद्वाओहोहोहाइ॥ दधाउइश्नाइ२३४ओ। जा5उश्सा5२३४ओऔहोवा॥ 
8० डे ५ 
ओड्ड। जू5२३४वा॥ 
(दी. ६। प. ११। मा. १०) ३९ (को।८४४) 


॥ छ्ति ग्रामे गेय-गाने द्वादशः प्रपाठकः॥ १२॥ 
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(8७०।१९१) ॥ भासम्‌। अत्रिर्गायत्री सोमः॥ 


| श्न 8०५ 


यास्ताड्ड॥ मादो। वाराओ5२३४वा। णी5२३ ४याः। ताइना॥ पावा। सख्ाइउ३आओ<5२३४वा। 
£ै ५ है $ ५ १ 9 डे ५ | ५ 
धा5२३४सा॥ दाड्वा॥ वाइरा। घाशाओ5२३४बा॥ सा5२३४हा॥ 
(दी. नास्ति। प. १२। मा. ९) ? (यो।८8४५) 
(8७०।२) ॥ सोम साम। सोमो गायत्री सोमः॥ 
8 4५ डे १ 9 8 व 9 १ 
यस्तेमदाः॥ वराद्टणियाः। ताइनापावा53स्वा53। अन्धसा॥ दाडइ्वावाहरा538। हाउ॥ 
है $ है.$ 
घणशा5५श्सहा। हो5५ट्ठ॥ डा॥ 
(दी. नास्ति। प. ९। मा. १९८) २ (ले। ८४६) 
(8७०।३) ॥ प्राजापत्यम्‌। प्रजापतिर्गायत्री सोमः॥ 


2: #< न्‍् 90९१ ३०५ ४ रा 


यस्ता58 ९ड्मा5२३४दाः॥ वराह्मणाया। ओ5२३४वा। हा। ओ5२३४वा। हाड्ड। ताइनापव। 


9०5 


स्वआ०धासा। ओ5२३४वा। हा। ओ5२३४वा। हाड्ढड॥ दाइवावाहइरा। ओ5२३४वा। हा। 
हैं? $ 
ओ<5२३४वा। हाउडड्॥ घाउश्शा5२३४औहोवा॥ सहोरयि5बष्ठाइ5२३४४:॥ 
(दी, ४। प. ९९। मा. १२) ३ (धा। ८8७) 
(8७०।४) ॥ सोम साम। सोमो गायत्री सोमः॥ 
9 रू डर प्र ६४ रण १ 9 2 डे २. हम 
यस्ताहमा52३दोवरेणियाः॥ ताइ्डनापव। स्वआ०धाउशसा5२॥ दाह्ववाउश्वाह्हराउइ२३॥ 
9 ९१ ५ हा 77 पं 
घशो5२३४वा। सा5४हो5८हाह॥ 


(दी. 3। प. ६। मा. ७) 8 (टे।८8८) 


(8४७०।४) ॥ भासम्‌। अत्रिर्गायत्री सोमः॥ 
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धर डर २ 


जु . पु [३| है ५ ४ ५ १ [३ | जो १ रण न 
यस्ते। मा5डदो। वा। ईया॥ राहइणा5श्या5२:। ताइनापव। स्र। औडडहो। वाहा। 
१ व. १ ट कप डे पर र 9 दे 9 
धसा5२॥ दाड्ववा5२३॥ वा5श्डराइ5२३४औहोवा॥ घशश्सहा5१॥ 
(दी. ६। प. १३। मा. ६) ५ (गू।८8९) 
(8७०।६) ॥ अध्यर्द्धधश्सोम साम॥ 


कर श्र र | | 


५ र रर ५ कर श्र र 9 १छ9 
यस्तेमदोवरेणिया5&ए॥ तेनापवस्वान्धसा। देवावीराइ२३। हाड्॥ घाशाउवा। साहाउवा53॥ 


ऊ5३२३४पा॥ 
(दी. ९। प. ७। मा. ४) ६ (शी। ८५०) 
(8४७९।९) ॥ वेष्ठम्भ द्वे। द्योरविष्टंभो वा देवा गायत्री सोमः॥ 


७ बज. | 


५ 9 9 ५ 5 98 १ 
तिस्तव्रोवाचास्‍॥ उदा्ड। उदा58९3ु। वाये53। रा5२३४७ते॥ गावोमिमा॥ तिधाड़। 
9 9 डे ५ ५ र 8 १ 9 9 
तिधा53१ठ। वाये53। ना5२३४वाः॥ हरिरेती॥ कनाड। कना539उ। वाये53॥ 
डे ५ 
क्रा5२३४दात्‌॥ 
(दी. ५। प. १५। मा. ९) ७ (मो।८५९) 
(८५१९।२) 
५ 3 जम १ 9 9 श्रर 9 9 9 रओझे ५ 
तिसख्रोवाचास॥ उदाइरा53ते। गावोमिमन्तिधा5१डना53वाः॥ हरिरेतो5२३४हाड॥ 
कं * दे पर र डे ५ 
काउश्नाइ२३४औहोवा॥ क्रा5२३४दात्‌॥ 
(दी. ७। प. ६। मा. ७) ८ (चे।८५२) 


(8७१।३) ॥ पाष्ठेहे द्वे। द्वयोः पष्टवाड़ गायत्री सोमः॥ 
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थे. रु. ह ५ ४ र२र १ छर र १ ५ 2र२र १ [3 | १ ५ 
तिस्रोवाचो5२३ ४हाड॥ उदीरताड़। गावोमिमा5२३४ह॥। तिधेनवाः॥ हरिराइ्वतो5२३४हाड्ड॥ 
92 १७०9 है को पु १छ डे +90 


कनाये5३3। क्राउश्दाइ२३४औहोवा॥ अस्मभ्यंगातृवित्तमा5२३४ शम्‌॥ 
(दी. ८। प. ८। मा. ७) ९ (डे।८४३) 


(8४७१।४) 


डर २ ५ट़ें पर हें ढ ५ झें 


तिसख्रोवाच्ृउदीरतो। वाहाड्ड॥ गावोमिमा53। तीधेनाःइ२३४वाः॥ हरिराह्डती॥ 
१ * दे पर र डे ५ 
काउश्नोइ5२३४ औहोवा॥ क्रा5२३४दात्‌॥ 
(दी. ७। प. ७। मा. ६) ९० (छू।८५४) 


(8७१।४) ॥ क्षुल्कक वैष्टंभम्‌। विष्टंभो वा देवा गायत्री सोमः॥ 


आओ । | 


हे र है ५ 9 डेर ५ १ र 9 १ [३| 

तिसख्रो 5५वा। चा53उदीरताइ॥ गावोमिम। तिधाइना5१वा5२३:। होवाउडहाड॥ 

१ [३ | ऊ+। [३ | १ ४ * दे पर र डे ५ 

हराहरा5१ड्ती5२३। होवाउडहाड़्॥ कनाये58। क्राइश्दाइ२३४औहोवा॥ दी5२३४शा:॥ 
(दी. ४५। प. १९०। मा. १०) १९ (मौ।८५४) 


(8७९।६) ॥ पाष्टोहम्‌। पष्ठवाड़ गायत्री सोमः॥ 


श्र श्र 2 १्र 


तिख्रो 5वाचा 5५उदी रताह़्॥ गावोभिमन्तिधेनवः। हरिरा5२8३डती। कनौ5२। हुवाद्। 


डे है है है 


हो5ड3वा58॥ क्राइउश्दाइ२३४ओऔहोवा॥ हाओवा। ओवा5२३४४॥ 
(दी. ९ प. ९। मा. ७) १२ (पे। ८४६) 


(8७२९।९) ॥ टृषो वृधीयम्‌। छृषावृधीयो गायत्रीन्द्रासोमौ॥ 


पे. रु ज, | | 


इन्द्रायेन्दाउ। मरुद्ताड़। पवस्वामा5२। धुमत्तमाः॥ अर्कस्यायो5२। निमा5२३। 


2 श्र 


सा5शदा5२३४औहोवा॥ ड्ृषोवृधे5९॥ 
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(दी. ४। प. ८। मा. 8) १३ (बी।८५७) 
(8७२।२) ॥ इन्द्रसाम। इन्द्रो गायत्रीन्द्रासोमौ इन्द्रो वा॥ 


ह। 2९१ | 


आ5२३४इन्द्रा। या5२३४इनद्रो॥ मरूबते53। पा5२३४वा। स्वा5२३४मा। धुमत्तमा53:। 
2 श्र 89 दे ११९१ 
आ<5२३४का॥ स्या5२३४यो॥ निमासदा5२३४ ५म्‌॥ 
(दी. १। प. ९। मा. ४) १४ (घी।८५८) 
(8७२।३) ॥ वेश्वदेवे द्वे। द्वयोर्विश्वेदेवागायत्रीन्द्रासोमी इन्द्रो वा॥ 
[३ | ५ १ [३ | रझक १ १ [३| रश9 १ 
इन्द्रायाइन्दो5२३। हाई$। औड5डहोवा। मरुब्ाते5इ२३। हाई। औ5डहोवा॥ पवस्वामा5२३। 
१ [३| रश9 १ १ [३ | रश १ कक 
हा5। औडडहोवा। धुमत्तामा5२३:। हा$। औड5डहोवा॥ अर्कस्यायो5२३। हा5। 
[३ | रश रश़ ४ [३ | रश १ 
औ5डहोवा। निमासादा5५३म्‌। हा5$। औडड्होवाइ३४३॥ ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. ८। प. २०। मा. 8) १४५ (णी।८५९) 
(४७२।४) 


डे पर ड ६४क्‍ श्न 


इन्द्रायेन्दो। ए5५। मरू॥ बताड़। पवस्वमधुमत्ता5२8माः। हुवाड्ड। हो53वा॥ 
१ | १ श्न | श्र 3 । १ 
अर्कास्या5श्व्यो। हुवाड्ड। हो58वा॥ निमासा5२३दा538४ 3म्‌। ओ5२३४४५३॥ डा॥ 
(दी. ४। प. १३। मा. ६) १६ (दू।८६०) 
(४७२।४) ॥ अग्मेये द्वे। द्वयोरग्रिर्गायत्रीन्द्रासोमौ॥ 
3, 2 पर 3 १ | 3 १ | १ | 3 १ 
इन्द्रायेन्दोहाडउ॥ म। रू। बते5ड३हाउ। पवस्वमधु। मा5। तमा5१्३डह्ाउ। आ। का। 


० ॥ | १ डे ५ डे ॥ ५ 
स्ययो5२३ह5३६॥ निमा5२३। हो5२३४वा। सा5५दो5छ्हाडढ॥ 


(दी. 3। प. १३। मा. ४) १७ (डु।८६९) 
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(४७२।६) 
५ र२र२र हदें ५ कि] | १ | १छ १ 3 । १छ १ 3 । १छ 
इन्द्रायेन्दोवा। ओवा॥ मरुबतोवा। ओवा। पवस्बमोवा। ओवा। धुमत्तमोवा। ओवा53॥ 
हा है डे ५ २३ १७०9 १ डे पे 
अर्काहाउ। स्ययोहाउ॥ निमोवाइ३ओ5२३४वा। सा5५४दो5छ८्हाडढ॥ 
(दी. २। प. १२९। मा. ४) १८ (छी। ८६२) 
(8७२।७) ॥ वैद्वदेवम। विश्वेदेवा गायत्रीन्द्रासोमी इन्द्रो वा॥ 
डं ५र२र 28 १७9 
इन्द्रायेन्दोमरुबते। ओहाड॥ पवस्वरमधुमत्तमः ओ5ड३हा5383। ओ5२३४हा॥ 
श्अञ १ * डे पर र | डे ५ 
आर्कस्यायो5२३॥ ना5श्ड्टमा5२३४ औहोवा॥ उप्‌। सा5२३४दाम्‌॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. ६) १९ (घृ।८६३) 
(४७२।८) ॥ आग्रेयम। अभग्निर्गायत्रीन्द्रासोमी इन्द्रो वा॥ 
बे जब ..र ५ १ 3 । ५ र ५ 
इन्द्रायेन्दोमरुब्वा 5६६ताड़्॥ पवस्वम। धुमात्ता5शमा5२३४:॥ अर्कस्ययोनिमा5६हाउ॥ 
डे न 
सा5५दो5८्हाड॥ 
(दी. ४। प. ४। मा. ४) २० (नी।८६४) 
(४७३।९) ॥ शैगवानि चब्वारि। चतुर्णा शिशुर्गायत्री श्येनसोमौ। 


ढ दें ।५ 


आसा॥ वियश्शुर्माई३ ?उवा5२३। दा5२३ ४या। आप्सूदाक्षाः। गिरा58 ?उवाये53। 
११९१३ कर १ 
प्ठाइ२३४४:॥ स्येनोना5२डयो॥ निमा58१उवा5२३॥ सा5२३४दात्‌॥ 
(दी. २। प. ९। मा. ६) २९ (झ्ू।८६५) 


(8७६। २) 
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६4 


पर श्ञ अर | 5 ॥ जज १ क्र १ | 
असाविया।॥ घूर्मदाइ5श। य। आप्सुदाक्षा5२:। गाद्डरिष्ठाः॥ श्याइ्नो5?नायो5२३॥ 
कं ५ हा ॥ ५ 
निमो5२३४वा। सा5५दो5छ्हाड॥ 
(दी. २। प. ८। मा. ४) २२ (जु।८६६) 
(४७३।३) 
पर दे ४ दे ५ श्ञ 8० डे ५ १ 8 हे ५ १र 
असा। वियाओ5२३ ४वा॥ शूर्मदाया। ओ5२३४वा। आप्साओ5२३४वा॥ दक्षोगिराद्द। 
2 हे ५ धर श्र र रण दे १११ 
पष्ठाओ5२३४वा॥ स्येनोनयोनिमासदा5२३४ शत्‌॥ 
(दी. ६। प. ८। मा. ४) २३ (गु।८६७) 
(8४७६। ४) 
पर दे 8४ ०: डे ५ 2 ९१ [| * डे ५ ५ दे 9७०“ दे ५ 
असा। वियोवाओ5२३४वा॥ शुर्मदायो। वाओ5२३४वा। अप्सू। दक्षीवाओ5२३ ४वा। 
१ 28 * दे ५ र दे ४०: डे ५ १ 8 * डे ५ 
गिराह्ड। होवाओ5२३४वा। श्येन। नयौवाओ5२३४वा॥ निमा। सादोवाओ5२३ ४वा॥ 
है 
हो5५डढ॥ डा॥ 
(दी. २। प. १४। मा. ९) २४ (झो।८६८) 
(४७३।४) ॥ च्यावनानि चब्वारि चतुर्णा। च्यवनो गात्री श्येना सोमौ॥ 
पर ६4 ५ 2 १ ज़्‌््खक र र १ | 
असा। व्युहुशवाहाद्ड॥ अशुर्मदायाप्सुदक्षोगिरिष्ठाउहुवा5२ इहोड्ड॥ श्या5२३ड्नो 5३॥ 
१ * दे पर र 2 श्र 8 दे १११ 
ना5श्यो5२३४औहोवा॥ निमासदा5२३४ धत्‌॥ 


(दी. ८। प. ६। मा. ६) २४ (टू।८६९) 


(४७ ३। ६) 
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ढ पर ६4 पर ४ ५ १ 3 । १ 2 र२र र १ 5] | 
असाव्यश्शु। औहोवाहाड्ड॥ मदा5शड्या। आप्सुदक्षोगिरिष्ठाः॥ श्याइ्डनोना 5डयो 53॥ 
१ * डे पर र | डे ५ 
ना5श्ड्मा5२३४ औहोवा॥ उप्‌। सा5२३४दात्‌॥ 
(दी. ६। प. ८। मा. ८) २६ (गै।८७०) 
(४७३।७) 


पर 


डहा 5३ ?१२३४। ड्हा। साव्यश्शर्मदाय। ड्हा॥ अप्सुदक्षोगिरिष्ठा 5३ 8४: ई5२ डे ४हा॥ 
श्येनोनयो5०निमा5३४४। ई5२३४हा॥ आउश्सदा5३४४त॥ ई5२३४हा॥ 
(दी. ६। प. ९०। मा. २) २७ (डा।८७९) 

(8७३। ८) 
असा5२३४। वियश्शुः। मदा5२३४या5६। हाउ॥ आप्सूदा5२३8क्षाः। गिराइष्ठाउ२ 3४हाड॥ 
ज्याइनोना इक्यो 53॥ नाइमा5२३४ह5३४8४। सा5२३४दो5छहाड॥ 

(दी. नास्ति। प. ९। मा. ९) २८ (लो। ८७२) 
(8७४।९) ॥ प्राजापत्ये द्वे। प्रजापतिर्गायत्री मरुद्बायू॥ 


१ छर रश्र 9 


पवस्ददी। होहोवाहाड़॥ क्षासाधना53:: औ5डहो53४8। ओहो। वाहाड्ड। देवेभ्यः्पाद्। 
93२ 9 न 
तयेहराइडड। ओऔड5डहो53४ड४। ओहो। वाहाड़्॥ मरुझ्योवाइ३॥। ओऔड5डहो53४३४। औहो। 
डर 8 १ * दे पर र डे ५ 
वाहाउडड॥ या5श्वाइ२३४ औहोवा॥ मा5२३४दाः॥ 
(दी. १८। प. १७। मा. १२) २९ (ठा।८७३) 


(४७४।२) 
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कर श्र १ छर जल, 


पवस्दक्षसाधनः। ओ5छवा॥ देवेभ्यप्पीतयाइ5२ओड। हरा5श्ड्॥ मरुदझ्योवाइए। ओ5२३॥ 
है ५ है ॥. ५ 
यवोवा। मा5४दो5छ८हाडढ॥ 

(दी. ४। प. ८। मा. ४) ३० (बु।८७४) 
(४७४।९) ॥ वैदन्वतानि चब्वारि। चतुर्णा विदन्वान्गायत्री सोमः॥ 
१ | धर र र १ * डे ५ धर १ नि, १ | न | 
पारी॥ ख्वानोगिरिष्ठाः। पवा5शइ्त्रे5२३४सो। मोअक्षारा5श्त्‌। मदाहपूसा53। ई<5डया53॥ 
9 १ ५ हा ॥ ५ 
वंधो5२३४वा। आउ5५सोउ5छ्हाड॥ 

(दी. ४। प. ८। मा. ६) ३१ (दृ।८७४) 
(४७४।२) 


२ 


है $ ५ कर र र १ न्‍ डे ५ क्र १ किन १ 9 
प। येपारी॥ सख्वानोगिरिष्ठा। पवा5०च्त्रे5२३४सो। मोअक्षाराउश्त्‌॥ मदाइषूसा5ड3हा53॥ 
शक 
वाॉडश्धाइ२३४ओहोवा॥ ए53। असी5२३४४५॥ 
(दी. &। प. ९। मा. &) ३२ (घृ।८७६) 
(8७४।३) 
9 ?१ छ४र स्‍छर दे 8 १ 9 ?१४र 
पा5५रि। खानो53गाउ53ह्वरिष्ठाः॥ पवित्रेसो। मोअक्षरात। पवित्रे। सोमो5२३। क्षारात। 
३ 9 9 ५ है 9 श्र 9 १ * दे पर र 
ओड्ड। मदो। वाइ38३ओ5२३ ४वा॥ षुवा॥ सुवर्धा। असाये58। मा5शदा5२३४औहोवा॥ 
डे ११९१ 
ए53। पषसर्वधाअसी5२३४४५॥ 
(दी. ८। प. ?६। मा. १०) ३3३ (टो।८७७) 


(४७४।४) 


(जावा62९ए१-(च्चाबा, ९वॉ९व 7ए 5फ्रीवावांब उद्याता4 - 24] 


१७४ बेर ४ १ 


ओऔड5ड्होड। डइहहाहहाड। औ5श्हो5२३४वा। पराइसख्वा5२३४नो। गाइरा5२३४ट्डष्ठा:॥ 


9 ० 


पावित्रे5२३४सो। मोअक्षा5२३४रात॥ मदाइ्ष5२३४सा। वर्धाआ5२३४सी॥ औडडहोड्ड। 
१७ देर 89 १ १्जे ह है. ३ 
इहहाहहाड। औ5श्हो5२३४४५वा5६४६॥ ए583। उपा5२३४४५॥ 
(दी. २। प. ९8। मा. ११) ३3४ (झ।८७८) 
(४७५।५) ॥ आंगिरसस्य रजेः पदस्तोभो द्वो। द्वयो राजिर्गायत्री सोमः॥ 
रू ५ है. _.. ९१ डर 8 १ १ १ 9 श्ञ हक 
प। येखानाः॥ गाउ5श्ड्ड। रिष्ठा3श्या। हाहाड्ड। उवा5२बडहोड्ढ। पावित्रेसो। मोअक्षाराउश्त्‌। 
* दे. 82 डर 8 
हाहाड्क। उवा5२५डहोड॥ मदा5शट्डषसा। हाहाड्ड। उवा5२५डहो॥ रवंधो5२३४वा। 
है $ | 
आ5श्सो5ष्हाड। 
(दी. 3। प. ९५। मा. ?१) ३४ (ण।८७९) 
(8७४। ६) 
५ र॒ र॒ र॒ र ४ ५ ही प4४०+- £ै डर 8 /« डर 8 १9 १छ9 
पर्योहोवाहाइस्बानाः॥ गा5शड्ड। रिष्ठाउश्या। ओ5२३४। हाहोड़। हाहा। होवा। होवा। 
बेर 8 4 *... है. ४० 
पावित्रेसो। मोअक्षाराइश्त। ओ5२३४। हाहोड़्। हाहा। होवा। होवा॥ मदा5श्ड्डष॒सा। 
डर 8 ८: 
ओ<5२३४। हाहोड़। हाहा। होवा। होवा5३3॥ ्वंधो5२३४वा। आउ5५४सो5छहाडढ॥ 
(दी. ९०। प. २३। मा. १०) 3६ (बो।८८०) 
(८७६।१) ॥ ओर्णायवे द्वे। द्वयोरूर्णायुर्गायत्री सोमः॥ 
५ र है| १छ9 र कक 9 १ ध्र्टे, कं _.. ने 9०5 
परिप्रियादिवःकावीः॥ वयाश्सिनप््योर्हितः॥ ख्ानेर्या5२३ती॥ आया5२। डया5४ईडया॥ 
5 आ 8 : 


कविक्रतो5१। या२३४ओऔहोवा॥ ड5२३४४५॥ 


(दी, ७। प. ८। मा. 8) ३3७ (जी।८८९) 


(जावा6९2९एव-(जच्चाधा, ९वॉ€९व ए9ए 5फ्रीचाविांव 50774 - 242 


(8७६।२) 
हि है १ बिर र ३४१ रर०9२४१ रर 3] १ | 
परिप्रियाउ५दिवःकवाह्ः॥ वया5श्हो5९वाश्सेनप्योवोर्हितः॥ स्वानैर्या5२३ती॥ हुवा। होवा। 
+आ। १ कर ६.॥ 9 डे 8 ९१ हक दे भर पर 9 है $ आह । 
होवा। हुवा5शड्ड। ई5डया। कविक्रतो5९। या5२३४ओऔहोवा॥ ईड5ड्या5२३४५म्‌॥ 
(दी. ८। प. १९। मा. ६) ३८ (टृ।८८२) 
प्रथमः खण्ड:॥?॥ दशातिः॥ ९॥ 
॥ इति ग्रामे गेय-गाने त्रयोदशस्यारई: प्रपाठकः॥ 
(४७७।९) ॥ सौभरे द्वे। द्वयोः सुभरिर्गायत्री सोमः॥ 
8 “* दे ५ 9 १्छ १ रशक १ * दे है १ ६ कक 
प्रसोमा5२३४साः॥ मदच्युत। औ5२३होवा53। ग्रवाइश्सा5२३४डना:। ओड्ठमघोनाइश्म्‌॥ 
ड् १ + दे पर ग छ्र दे श्ष्ट्ड 
सुता5२३:। वा5शड्टदाइ२३४ओऔहोवा॥ थेअक्रमू5२३४४:॥ 
(दी. 8। प. ८। मा. ११) ? (द।८८३) 
(8७८।९) 
हैः. आर जु १ 9 आर । मििक १ रश०ण9 १9 कक आई । 9 
प्रसोमासाः॥ वाइपश्चित। आपो5९नाया5२। ताऊर्मयः॥ वानाइशनिमाइश५। आओडउडहो। 
१ छर १ [3 | १ 
हिषाडव। इडा5२3भाइ३४३। ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. 8। प. १०। मा. ८) २ (ने।८८४) 
(४७९। ९) ॥ वृषकाणि त्रीणि। त्रयाणामिन्द्रो गायत्री सोमः॥ 
है र रह 2 श्र र र [| 9 * दे ५ 
पवस्वे ०दो 5५वृषासुताः। कृधीनोयशसोजनाये53॥ वाह्श्वाआ5२३४पा॥ 
१ हक डे पर र डे ५ 
द्वाउश्डघा5२३४ औहोवा॥ जा5२३४ही॥ 


(दी. ७। प. ५। मा. ५४) ३ (जु।८८४) 


(जावा6९2९ए१-(च्चाबा, ९वॉ९व 79ए 5फ्रीवाविांब 574 - 243 


(8४८०।९) 
वृषाहिया॥ सिभानू5२३ना। द्यमन्तन्बवाहावा5१माहाउ२ 3४४॥ पवा53॥ मानसुवो5२३४वा॥ 
टु5२३४शाम्‌॥ 

(दी. 3। प. ६। मा. २) ४ (टा।८८७) 
(४८०।२) 


9 ९१ कर १ विर र 


वृषाहिया5५सिभानुना॥ द्यमन्तन्बाहवा5श्महे। हा5श्ड। ऊ5२। हो53वा॥ 
छ्र 99 8३० 
पवमानसुवर्दशम्‌। हा5श्ड्ड। ऊ5२। हो5३8वा॥ हुवो53४ ४डढ॥ डा॥ 
(दी. ६। प. १९। मा. ४) ५४ (की।८८७) 
(8८९।१)॥ बश्नोः सामानि त्रीणि, कौम्भ्यस्य वा। त्रयाणां बश्चर्गायत्री सोमः॥ 
दे ४८ बेर हैं 
इन्दुरौहोवाहाड। पावी॥ ष्टचा5१ड़। तनो5२३४हा। हाहोड़। हो53हा। प्रियाःकवी। नाम्म। 
9 ३ ५ छर १ श्न 9 १ 4 १्डे ५ छर १ श्न 9 
तिरो5२३४हा। हाहोड़। हो58हा। सृजा5श्त्‌। अश्वो5२३४हा। हाहोड़। हो5३8हा53॥ 
१ * दे पर र हे ५ 
राइश्थाइ२३४औहोवा॥ ई5२३४वा॥ 
(दी. ८। प. १७। मा. ७) ६ (ठे।८८८) 
(8८१९।२) 
४ ५ डर ५ ५ हें न [३ | डे ५ १ 9 
इन्दुःपविष्टचेतनरप्रियःकवाड्॥ हिम्‌53स्थिहिम्‌। नाम्माइ२३४ती:॥ सृजादा52३गश्चाम्‌। 
न 9 १ * दे ६ े ५ 
हिम्‌53स्थिहिम्‌ू53। राइश्थाइ२३४ औहोवा॥ ई5२३४वा॥ 


(दी. ३। प. ७। मा. ८) ७ (ठ।८८५९) 


(8८१।३) 


(जावा6९2९एव-(च्चाबा, ९वा९€व एए 5फ्रीवाविांब 50774 - 244 


रु देर ५ हों ५ 


इन्दुःपविष्टचेतनःप्रियःकवीनाम्मतिःस। जा5४दगश्चाम्‌॥ ओवा5२३॥ ओवा5२३॥ 
१ * दे पर र े है 
राइश्थाइ२३४औहोवा॥ ई5२३४वा॥ 

(दी. ४। प. &। मा. २) ८ (पा।८९०) 
(४८२।१) ॥ कार्तवेश्स्थ सामानि त्रीणि। त्रयाणां कृतवेशोगायत्री सोमः॥ 

5] हैं ५ देर 

असृक्षा5बताप्रवाजिनाः॥ गाव्याइश्सोमा5श। सोआ। गञ्यया॥ शू5९क्रा5श्सोवी5२॥ 
रया5शशवः। ओ5२३४४५ह॥ डा॥ 

(दी. २। प. ८। मा. ४) ९ (जी।८९१) 
(8४८२।२) 

2 श्र र 2 श्र र 
असृक्षताप्रा5६८वाजिनाः॥ गव्यासोमासोअश्वया5२५३होड्॥ शुक्रासोवा5३ १ड॥ रया5२३। 
६4क्‍ * दे पर र डे | 
शाइश्वाइ१२३४औहोवा॥ ग्वा5२३ ४भीः॥ 
(दी. १०। प. &। मा. 5) १० (प्‌ृ।८९२) 

(8८२।३) 
दे हें दे ढेर | 
असृक्षतप्रवाजिनः। ए53। गव्यासोमा॥ सो5३आश्चाउड्या॥ शुक्राइश्सो5२३४वी॥ 
9१ ५ डे ॥ ५ 
रयो5२३४वा। शा5शवो5छ्हाड॥ 


(दी. २। प. ७। मा. 3) १९ (छि।८९३) 


(8८३।१९) ॥ शाम्मदे द्वे। द्वयोः शंमद्वायत्रीन्द्रवायू॥ 
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डे ५ द५ दे छ है पढे है 


पावस्वादे॥। वया53। वाइश्याइ5२३४ओऔहोवा। यू5२३४षाक। आइन्द्रंगच्छा। तृता5डच। 
9० 
तू5श्ताइ२३४औहोवा। मा5२३४दाः॥ वायू5५शहो5?ड। आ52२३२रो॥ हथा53। 
१ * दे कर डे ५ 
हा5श्धाइ२३४औहोवा॥ मा5२३४णा॥ 
(दी. ७। प. १३। मा. ८) १२ (जै।८९४) 
(8८३।२) 
दे ४ ५२र 
पवस्वदेवऐ। हीऐही5२३४या॥ आयषगै5शहीऐ52शही5डया। 
१ इन्द्रंगच्छतते मदऐ र मे - न 5] १ *] का ५ हा पे 
तुतेमदऐ 5शहीऐ 5श५ही 53या॥ वायूमारो53९२३॥ हधो5२३४वा। मा5५णो5८्हाड॥ 
(दी. ४। प. ७। मा. ६) १३ (थू।८९४) 
(8८8।१) ॥ जनित्रे द्वे। द्ययोर्वसिष्ठो गायत्री सोमवेश्वानरौः॥ 
श्र दे ४८ दे ४र२ १ 
पावा॥ मानो। अजीजा$२३४नात। दिवश्वित्राम। नतन्यतूम्‌॥ ज्योतिर्वेश्वा5२३॥ 
डर * दे पर र दे ५ 
ना5श्राइ5२३४औहोवा॥ बू5२३४हा०॥ 
(दी. 8। प. ८। मा. ४) ?४ (दु।८९७) 
(8८४।२) 
५ र १ 9 [3 | १ 9 १? 9 १्छ डे &। डे ५ 
पवमानाः॥ अजाइजा5डनात। दिवश्वित्रा5२३शहा5डह। नातन्या5२३४तूम्‌॥ ज्यो5२३४तीः। 
डे ५ है है हि ॥ ५ 
वा5२३४टगश्चा॥ नरोवा। बृ5५हो5८हाड॥ 
(दी. ९। प. ८। मा. ८) १५ (गै।८९७) 


(8८५।१) ॥ प्रक्रीडास्त्रयः (स्त्रीणि), (प्रक्रीउम)। मरुतो गायत्री सोमः॥ 
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कर र 


पारी॥ स्वानासटडन्दयोमदायब। हणा5२३४गिरा538॥ मधो588४अर्पा53॥ तिधो5२३४वा। 
डे । 
राउश्योडब्हाड॥ 
(दी. 8। प. ६। मा. 3) १६ (ति।८९८) 
(8८५।२) ॥ संक्रीडम्‌॥ 
४ ५ कर श्र 
पारी॥ सख्वानासड्न्दवाउवा5२१३होवा5२३हा52ईया॥ 
र र १ हैं... हैं 
मदायबहणागिराउवा5२३होवा5२५३हा 52४ या॥ 
र र १ हैं... है * £ै पर र डे ५ 
मधोअर्षन्तिधारयाउवा5१३होवा5२ ३हा 5१ईया5२। वा5२३४औहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 
(दी. ८। प. ६। मा. ९) १७ (टद्वो।८९९) 
(8८५।३) ॥ निक्रीडम॥ 


रइ ड़ ५ १ बिर 


पा5५रि। खाना5डसाउडबड्न्दवाः॥। मदाउश्यबर्हणा5श्गिरा। मधो5२३४र्षा॥ ऊर्मिरिवा5२। 
रा १ 

ई5डया। तिधारया। औ5डहोवा। हो5५ड्ठ। डा॥ 

(दी. 8। प. ९०। मा. 3) ९८ (नि।९००) 
(8८६।९) ॥ औश्नम्‌। उश्ना गायत्री सोमः॥ 
५ हज 9 १ १ हू. . <. ह ००5: श्र 
परिप्रासी॥ ष्यदत्कावी5२:। सिन्धोरूर्मावाधिश्रिता5२:॥ कारू5श५३म्‌॥ 

१्जे $ 22% 3 ४ 
बा5श्ड््रा5२३ ४ औहोवा॥ पुरुस्पृहा 5२३४ शम॥ 
(दी. ७। प. ६। मा. ६) १९ (चू।९०९) 
एकोनविंशृति द्वितीयः, द्वितीयः खण्ड:॥२॥ दश्शातिः॥१०॥ 


॥ डति पतच्चमः प्रपाठकः॥ ५॥ 
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(४८७।९) ॥ यामानि त्रीणि। त्रयाणां यमो गायत्री देवाः॥ 
3 ४ १ र र ब्< १ 3 आर १ र गोभिभगंपरा है हा १ 
इहा5शट्टहद। उपोषुजातमा5शपुराम। इहा॥ इहा5श्ड्हा। 5शच्ठष्कृताम्‌। हहा॥ 
| (ली १ रर लि || १ १ 
इहा5श्ड्हा। इन्दुन्देवाअया5श्सिष्‌ः॥ इहा59॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ८) २० (भे।९०२) 
(8८७।२) 
१र र न १ र श है आह १ 
ऊपोषुजातमा5शपुराम्‌। उपा॥ गोभा5२३इ्होंड्ड। भंगम्परा52चट्वष्कृताम्‌। उपा॥ 
१ रर हे १्छ 8० * ५ 
इन्दू5२३ श्होड॥ देवाअया5२। सिषुरा53 ?उवा5२३॥ ऊ5385२३४पा॥ 
(दी. ५। प. ९। मा. ८) २१ (प्ै।९०३) 
(8४८७।३) 
हैं पर हर ५ १्छ 3 न | 3 । १ ४ वे ५ 
उपोष्वो। होइजाताम॥ आपू5ड3राम्‌। औडड्हो5डवा53। गोभिर्भा5२३४०गाम्‌॥ 
१ | चने १ रझ०क पर र 2 र डे ११९१ 
ओड्ठपारिष्कृता5शम्‌॥ इन्दू5०३म्‌॥ देवा5३3४औहोवा॥ अयासिषू5२३४४:॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. ९) २२ (घो।९०४) 
(8८८।९) ॥ अंकतेः साम, (वैरूपम्‌)। अड्ठतिर्गायत्री सोमः॥ 
अप थे 28 “* दे ५ १ * दे ५ 2०“ दे ५ 
पुनानोआ॥ क्रामीदाइ२३४भो। विद्याउइश्मा5२३४र्द्ध। वीचर्षा5२३ 8४णीः॥ 
१ * । ५ १ * डे पर र डे ५ 
शुम्भाई२०ता5२३४डवीौ॥ प्राइ२०धा5२३४औहोवा॥ ती5२३ ४भीः॥ 


(दी. ४। प. ७। मा. ६) २३ (थू।९०४) 


(8८९।९) ॥ ओशने द्वे। द्योरुशना गायत्री सोमेन्द्रो॥ 
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| छर १४ १ ४० 


पर ््‌ ५ 
आविषश्न्कालाउछशुश्सुताः॥ वाहइग्चाअर्पन। अभाइशग्राया53:; ओ5ड३हा53। ओवा। 
कक $ 
ओ<5२३४हाइ॥ इन्दू5२३:॥ आउश्इ्न्द्रा5३३४औहोवा॥ यधीयते5२३४४॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. ९०) २४ (घो।९०६) 


(8८९।२) 
डर दे हैं ५ दे 9 है ५ १9 १ 8३० बेर र ५ 
आविशन्कलशम्‌। सुता5३:। वाइगद्ाः॥ अर्पन्‌। अभाइश्राया। औहोहो5२३ ४वा॥ 
श््चु 9 न श्र * दे पर रू डे ५ 
ओऔहौहो59इ॥ इन्दूरा5१इ्न्द्राईइस्‍॥ य। धीयाउइश्ताइ२३४औहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 
(दी. ७। प. १९। मा. ९) २४ (तच्रो।९०७) 
(8९०। ९) ॥ सोमसाम। सोमो गायत्री सोमः॥ 


१्छर १ श्र 


असर्जिरा॥ थि। योया5२३था। पवित्रे। चा। मुवो5शःसू5२३४ताः॥ कार्ष्मन्वा5२३जी॥ 
१ 8 १ ४ ५ है ५ 
नियक्रमाइत्‌। औ5२३होवा। हो5५ड्ढ॥ डा॥ 
(दी. 3। प. ११। मा. ४) २६ (टी।९०८) 
(8९९।१) ॥ कार्ण्ण द्वे। द्वयोः कृष्णो गायत्री सोमः॥ 
श्र र १ बिर र 
प्रयद्धाउ।॥ गावोन53भूर्णा5शया5२३४:। ब्रेषाइ3:: आया5श्सोअक्रमः॥ प्रन्ताःका52२३र्ष्णाम॥ 
१ 9 & आप * दे पर र डे ५ 
अपाबचम्‌। औहो5शहाइ२३४औहोवा॥ ऊ5२२३४पा॥ 
(दी. ८। प. ८। मा. ८) २७ (ड्ै।९०९) 
(8९९।२) 


४2४१० रछ28र श्ञ 


प्रयद्वा 5२ ३वोनभर्णयाः॥ बराड्षाअया। सोअक्रमू5२३:॥ प्लाइ२३४०तोहाड़॥ 


१9४१ दे 8.9 8 


काइर्श्ष्णाइ२३४ओऔहोवा॥ अपब्रचा5२३ ४ ५म्‌॥ 
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(दी. ७। प. ६। मा. ८) २८ (चै।९१०) 
(8९२। ९) ॥ सोमसाम (वैदश्वदेवम)। सोमो गायत्री सोमः॥ 
आपप्तो। होइपावा॥ साइमा3श्द्धा 5३:। क्रातुवित्सो। ममात्सा5१रा53:॥ नुदा5२ 3॥ 
स्वा5शदा5२३४औहोवा॥ वयुअना5२ ३४४म्‌॥ 

(दी. ४। प. ८। मा. ६) २९ (दू।९११) 
(8९३। १) ॥ सूर्यसाम (वैदश्वदेवम्‌)। सूर्यों गायत्री सूर्यः॥ 


एअयापवा॥ खधाउ5२। रयाउड १उवा35२३। ऊउ5डे४पा। ययासूर्यमरो 5२ | 


चया53१उवा5२३। ऊ538४पा॥ हिन्वानोमानुषो5२३डहाड॥ आपआउ5३3?उवा5२३॥ 


9 ० न 


ऊ<53२३४पा॥ 
(दी. ७। प. १०। मा. ७) ३० (छे।९९२) 
(8९8।९) ॥ वार्नप्नम्‌। इन्द्रो गायत्रीन्द्रो वृत्रहा॥ 
2य३े ५ 8 १ १४ दे 
सहो5३४ 3ड्ध। पवस्ब॥ यआउश्विथा। इन्द्रंवृत्रा53। याहन्ता3२३४वे। ओवा53ओवा॥ 
१ छर १ 


ववब्रिवाइ२३ श्साम्‌॥ माहीरपा। औ5डहोवा। हो5५६॥ डा॥ 

(दी. ?। प. ?११। मा. ४) ३3? (कु।९९३) 
(8९५।१) ॥ सोम सामानि त्रीणि। त्रयाणां सोमो गायत्री सोमः॥ 
अयावीती॥ पारिस्रवा। यस्तद्डन्दाउ। मादाइषुवा॥ अवाहा5छन्नाइ5३॥ वतो5२३४वा। 
ना5श्वो5६हाइ॥ 


(दी. 8। प. ७। मा. 8) ३२ (थी।९९४) 
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(४९५४।२) 


2४ श्र र ४८ 


अयावीता॥ ओऔहोवा। औहो53४ड। ओऔ। हो5२। वा5२३४। ओहोवा॥ परिस्रव॥ 


१ ४० 


यस्तड्न्दा। ओहोवा। औहो53४ड४। ओऔ। हो5२। वा5२३४। ओहोवा॥ मदे5श्ष॒वा॥ 
१ 8० 
अवाहन्ना। ओहोवा। औहो538४४। औ। हो5२। वा5२३४। औहोवा॥ वतीर्नवाइ२३४४॥ 
(दी. २९। प. २४। मा. ४) 3३ (घी।९९४) 
(8४९५।३) 
दे 9०5 डे रछ9 १ 
अया5५वा। ता5डट्डठपा5ड3रिख्रवा॥ यास्तट्न्दो। मदाद्पू&?वा5२९॥ अवाहाउडन्ना। वतीर्नवा। 
ओछ5डहोवा। हो5५ड्ठ। डा॥ 
(दी. 3। प. ९। मा. 8) 3४ (ढी।९९६) 
(8९६। ९) ॥ भारद्वाजम्‌। भरद्वाजों गायत्री सोमः॥ 
५ १ ज््न्दे १ ््च्डः १ 
परिदुक्षाम्‌॥। ओड्ड। सनद्रायी5शम्‌। ओड्ड। भरद्वाजाइश्म्‌। ओड्ड। 
र बेर 9 डे 9 डे है डे ॥ ५ 
नोअन्धासा5२३४॥ खानो538अर्पा53॥ पवोवा। त्राइश्यो5छहाड॥ 
(दी. २। प. ९०। मा. ९) ३५ (जो।९९७) 
षोडशतृतीयः, तृतीयः खण्डः॥3॥ दशशातिः॥१॥ 


छति ग्रामे गेय-गाने त्रयोदशः प्रपाठकः॥ १ ३॥ 
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(४९७।९) ॥ वार्षाहरम्‌। वृषाहरिर्गायत्री सूर्यः॥ 
9 १ 9 है 5 92 र२र है रु 9 
अचिक्रदा5डत्‌। आचिक्रदा58त। अचिक्रदा5५द॥ वृषाहरा53ड्। वार्षाहराउडट्ड। 
४ र 82 र२र की १र 9 ४ र 9 9 १ 9 
वृषाहरा5५ए॥ महानम्भित्रा38:। माहान्मित्रा53:। महान्मित्राइ५ए॥ नदर्शता53:। नादर्शता53:। 
है 9 र ड र 3 | + है र 9 
नदर्शता5५ए॥ सश्सूरिया53ड। साश्सूरिया53ड। सश्सूरिया5५ए॥ णदिद्युता53च्ठ। 
१ 9 है ड़ 
णादिद्युता53ड। णदा5५इ्द्युताउ॥ वा॥ 
(दी. ९ प. १९। मा. १८) ? (पै।९१८) 
(8९८।९) ॥ वार्शाणि त्रीणि। त्रयाणां वृशो गायत्री सोमः॥ 


2१७०9 (| | श्न 


आतेदक्षाम॥ मयोभू5३3वाम। वहिम। द्याई। वृणी5श्माइ२३४हाड॥ पा०्तमा5३। ईडड्या॥ 


पुरू5२३। स्पृ5श्हाइ२३४ओहोवा॥ ऊ5३२३४पा॥ 
(दी. 8। प. ९०। मा. ४) २ (ल्ी।९१९) 
(8४९८।२) 
8 +*“* दे 8 “* दे हे हैं 
आतेदा5२३४क्षाम। मायोभ5२३४वाम्‌॥ वहिमद्यावृणी। महो5२३४हाड॥ पा०्ताउडमा5३। 
ई5बेया5३॥ पू5शरू5२३४ओऔहोवा॥ स्पृ८२३४हाम्‌॥ 
(दी. 8। प. ८। मा. ४) ३ (दु।९२०) 
(४९८।३) 


वेरदर दे हे ५ 


आतेदक्षमयः। भवो5२३४हाड्ड॥ वहिमद्यावृणी। महो5२३४हाड्ड॥ 


१ 5] वर १ ६4 8 १ 
पा०ण्ताउश्मा5२॥ ए्रुस् हम्‌। इडा3२देभा३३४ द३। ओ5२३४४५६॥ डा॥ 


(दी. ४। प. ९। मा. ४) ४ (धु।९२९) 
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(8९९। १) ॥ वेरूपे द्वे। द्वयोरिन्द्रो गायत्री सोमः॥ 
8 ९१ ५ 8 ९१ 9 9 श्र हक डे ५ १9 बी 
अध्वर्योॉ5२०३४आ॥ द्विभाइस्सू53ता53म्‌। सोमा5२०पा5२३४वी। त्राआ5१नाया5२॥ 
2 ९१र 93 कह ड़ 
पुना5२३॥ हीन्द्राइ३8औहोवा॥ यपातवे5२३४४॥ 
(दी. ४। प. ७। मा. ४) ४ (फु।९२२) 
(8९९।२) 
हैं. कु है श्र [३| १ श्न [३| 9 श्र की डे | 
अध्वर्यो। होअद्री॥ भिस्सुतम। औ5३हो58वा58। सामा5२०पा5२३४वी। 
2 १५्र 9 ३ है हू. है 
ओत्राआ5१नाया5५॥ पुना5२३॥ हा52इ्न्द्रा 5३३४ ओऔहोवा॥ यपातवे5२३४४॥ 
(दी. ५। प. ९। मा. ४) ६ (भु।९२३) 
(५४००।९) ॥ तारन्तस्य साम। तरन्तो गायत्री सोमः॥ 


छ&र १ २ डे | 


तरत्समा॥ दिधावा5१ता5२३६। धारा5श्सू2२३४ता॥ स्यआ5२३। 
११९१ 
धाउश्सा5२३ ४ औहोवा॥ तरत्समन्दीधावती5२३४५॥ 
(दी. &६। प. ६। मा. 3) ७ (कि।९२४) 
(४०१।१) ॥ सोमसाम। सोमो गायत्री सोमः॥ 
पर 3 । १ १ 3 । श्र 2 र२र ४१ 
आपकब्खा॥ सहस्रिणाम्‌। हुवाड्ड। हुवाइ२३हो॥ रयिश्सोमा। सुवीरियाम्‌। हुवाद्ढ। 
१ 2 र२र १ 2 र९१ १ * डे पर र 
हुवा5५बहोड्ढ॥ अस्मेश्रवा। सिधारया। हुवाड्ड। हुवाईइ२३हो5२। वा5२३४औहोवा॥ 
डे ५ 
ऊ<5२३४पा॥ 


(दी. ७। प. १४। मा. ७) ८ (झ्े।९२४) 


(४०२।१) ॥ सूर्यसाम। सूर्यों गायत्री सूर्यः॥ 
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र 8१ 


अनुप्रत्रासआया5छ८वाः॥ पदन्नवीयोअक्रमू-॥ रुचाइजना॥ ता53सू। हिम्माये5३॥ 
री5२३४याम्‌॥ 
(दी. ४। प. ६। मा. ६) ९ (तू।९२६) 
(४०३। १) ॥ दार्दच्युतानि त्रीणि। त्रयाणां टृढच्युतिर्गायत्री सोमः॥ 
छर १ 
अर्५षा॥ ड्हा। सोमद्युमा5शत्तमा। डृहा॥ अभादड्ड॥ ड्हा। द्रोणानिरो 5२रुवा। डहा॥ सीदा॥ 
हम 5 ल्न्न्प १ [3 | 
इहा॥ योनौवना5शट्डषुवा॥ इहा5१॥ 
(दी. ६। प. ९२। मा. २) १० (खा।९२७) 
(४०३।२) 
है ५ श्र र [३ | १9 [3 | १ रशओआ 
अर्पाहाउ॥ सोमयुत्तमो। भिद्रो5२३णा। निराऔ53हो। रूवा5२३त॥ सीदाउवा॥ 
श्र 9 9 ड़ 9 डे ५ 
योनोवा58ने। हिम्माये53॥ षू5२३४वा॥ 
(दी. 8। प. ९। मा. ४) ११ (धी।९२८) 
(५०३।३) 


दे. 8९ दे दर पर | 


अर्षासोमद्युम। तमाः। अर्षासोमा॥ द्युमत्तमः। अभिद्रोणा5२३हा। निरोरुवत्‌॥ 
साइदन्योना5२३उहाड॥ वनाइषृ5२३वा5३४३। ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. ७। प. १०। मा. ८) १२ (जै।९२९) 
(४५०४। १) ॥ वृषकभ। इन्द्रों गायत्री सोमः॥ 
र्‌ १३ ३ 


वृषासोमा॥ द्यमाइ२५आसाउ5श्ड्ड। वृषादेवा5ड3हा5डट्ड। वार्षब्रा 5२३ 8ताः॥ वृषाधर्मा 5३8 ॥ 


न 9 १ 9र १ न्‍ 9 १ 
ई5डया॥ णाइहदप्रिषे। हडाइए३3भाइ३8४३। ओ5२३४४५४ह॥ डा॥ 
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(दी. 3। प. १०। मा. ६) १३ (णु॥९३०) 


(४५०४।१९) ॥ ऐषम। ड्षो गायत्री सोमः॥ 


१ ४८ 


इृषेपवा॥ स्वधारयोहोवा38हा53४। औहोवा। मृज्यमा5श्नोमनीषिभिः॥ इन्द्रोरुचा॥ 
अभिगौहोवा5३हा5३3४। औहोवा॥ उप। इही 5२३ ४४॥ 

(दी. १५॥ प. ९। मा. २) १४ (भा।९३१) 
(५०६। ९) ॥ श्यावाग्वम। श्यावाश्वो गायत्री सोमः॥ 
मन्द्रयासो॥ मधारया। वृषापा5१५३वा। खदाड़वा5शडेयू:॥ अव्या5२३:॥ 
वाउश्रा5२३४औहोवा॥ भिरस्मयू 5९:॥ 


(दी. ५। प. ७। मा. ४) १५ (फु।९३२) 


(५०७। ९) ॥ अयासोमीयम्‌। अयासोमो गायत्री सोमः॥ 

2 श्र १ धर १२ 
अया5३सो53मसुकृत्यया॥ महात्सन्ना। भ्यवाउश्द्धा5२३४था:॥ मा०दानआये5छत॥ 
दे है 
वृषा53या 5५सा5६४ ८६॥ 


(दी. २। प. ४। मा. 8) १६ (जी।९३३) 
(४०८।१) ॥ आग्रेयम्‌। अग्निर्गायत्री सोमः॥ 
आ। औहोहोवाहाड। अयंविचा॥ षणाइर्हाड्ता। औहोहोवाहाड। पवमानाः॥ सचाइताता। 
औहोहोवाहाड॥ हिन्वानआ।॥ पियो5३हौ 5३ | हवोवा। वृ 5५हो <&हाड॥ 

(दी. ८। प. १२। मा. ९) १७ (ठो।९३४) 


(५०९। ९) ॥ आयाय्ये द्वे। द्वयोरयास्यो गायत्री सोमः॥ 
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दे दें ५ 


प्रनड्न्द्रोस्‍। हीऐही5२३४या॥ महेत॒नऐ5शही52ही5ड्या। 


कि ्जक * | पर र 
ऊर्मित्रबिश्रदर्षसऐ 5 २हीऐ 5१ही 53या॥ अभाये5३॥ दाउश्ड्वा5२३४ओऔहोवा॥ 


2४ #शर २ दे ११९१ 


अयासिया5२३ ४ ४:॥ 
(दी. ७। प. ७। मा. १०) ९८ (छो।९३५) 


(४०९। २) 


दे ४ ५ 2 श्र 


प्रनड्डन्दो। हया538 ३ई 538 ४या॥ महेतुनड्डया5२५ई5डया। ऊर्मिन्नविश्रदर्षसड्डया5२४ई 5डया॥ 


2 १श्र २ दे 598 औ ५ 


अभाये5३॥ दाउश्ड्वाइ२३४ओऔहोवा॥ ए53। अयासिया5२३४४:॥ 
(दी. ६। प. ८। मा. ९) १९ (गो।९३६) 


(४१०।९) ॥ भारद्वाजम्‌। भरद्वाजो गायत्री सोमेन्द्रौ॥ 


१ 8.5 


होई5२३४या। [द्विः]॥ डयाहाड्ड। अपप्ला5श्डन्पा5२३४४५॥ होई5२३४या। [ट्विः]। 


2 १ + ५ 


इयाहाड़। वताड्। माइ5श। धाइ२३४। औहोवा। अपसोमो5२अरा5श्व्गाइ२३४४:॥ 


2 


होई5२३४या। [द्विः]॥ डयाहाड्ड। गच्छन्ना5२३इनद्राइ२३8५॥ होई5२३४या। [ट्विः]। 
डयाहाइ। स्यनाड । का5२। ता5२३४। औहोवा॥ ई5२ ३४४॥ 
(दी. ७। प. २४। मा. १८) २० (झे।९३७) 
विंशतिश्वतुर्थ., चतुर्थ: खण्डः॥४॥ दश्शातेः॥२॥ 


(४११। १) ॥ आयास्यम्‌। अयास्यो बृहती सोमः॥ 
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2 £१र 


पुनानःसो॥ माउश्धाइ२३४ओहोवा। रा5२३४या। अपोवसानोअर्षसि॥ आराक्बा53 धाः। 
श्र 3 | 9 ड़ * दे पर र डे ५ हू 9 9 
योनाइमाउडर्त्ता5इ३। स्याउश्साइ२३४औहोवा। दा5२३४सी॥ उत्सोदे53वो53॥ 
१ न दे पर र डे ५ 
हाउश्ड्रा5२३४औहोवा॥ ण्या5२३४याः॥ 
(दी. १२। प. १९। मा. ८) २९ (चे।९३८) 
(४११९।२) ॥ माण्डवम्‌। मण्डुबृहती सोमः॥ 
हक दे. ४० 2 श्र रु छर १ 


हया5२ई53या। पनान/सो5२। मधारा5२३४या॥ अपोवसानोअर्षा 5२ ३सी। 


श्र बू 2 श्र 8० डे रघ्र १ १ हक डे पर र 
आरब्धायोनिमृतस्यसीदा5२३सी॥ उत्सोदेवो5२३॥ हा5श्ड्टररा5२३औहोवा॥ 


8 “ १ 75258 


ण्याउड्या5२३४ ४:॥ 

(दी. ?२। प. ८। मा. ४) २२ (जु।९३९) 
(५१९।३) ॥ आपदासम्‌। वसिष्ठो बृहती सोमः॥ 
५ रो पर डर ५ हैं 2 श्र श्ररक्््श्र ४१9१ ७ 


पुनानःसोमधारया॥ अपोवसानोअर्ष। स्योइडहा। ओ5डहा। आरबतब्रधायोनिमृतस्यसीद। 

न 9 न 9 १ 9 लटकन न 9 न 9 १ हक [3 | 
स्यो5डहा। ओड5डहा॥ उत्सोदा5१ड्वा5२: ओ5डडहा। ओडडहा॥ हिरण्या5२डया53 ४ ३:। 

१ 
ओ5२३४४५६॥ डा॥ 

(दी. ?०। प. १३। मा. ४) २३ (बु।९४०) 

(५१९।४) ॥सोमसाम। सोमो बृहती सोमः॥ 

डर रइ १ ६०« 7 लीक. क्र ड़ >जू2% से र १ नि न 
पुनानःसो 5५मधारया। आपो5श्वासा5५। नोअर्पऔसी। आराउश्ब्वाधा5२:। योनिमार्त्ता5२। 


श्र > ज ५5 90% । १ 
स्यसीदसी॥ उत्सो5शदाइवा5२:॥ हिरण्याइश्डयाइ38३3:: ओ5२३४४६॥ डा॥ 


(दी. ५। प. १०। मा. ६) २४ (मूृ।९४१) 
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(४५१९।४५) ॥ ऐडमायास्यम्‌। अयास्यो बृहती सोमः। 
है 2 श्र 
आइ्पुना॥ नाः्सो। मधारया। आपोवसा539। नोअर्पऔसी। आरबह्रधा53९:। योनिमृता। 
2 श्र 9 9१9 हक 9 १ 
स्यसीदसी॥ ऊत्सोदेवा53९:॥ हिरण्या5५डया5383:। ओ5२३४४५३६॥ डा॥ 
(दी. ४। प. १२। मा. ६) २४ (फ्‌।९४२) 
(४५१९। ६) ॥ माण्डवम्‌। मण्डुरबृहती सोमः॥ 
५ रो पर डर ५ र 
पुनानःसोमधारया। पोवसोवा॥ नोअर्पषसि। आरबतब। धाउवा5२३। होवाउडहाड। 
श्र ४१9 8४ र२र १ धर र १ +आ। 9 2९१ + [3 | 
योनिमृतस्यसीदसि॥ उत्सोदे। वाउवा5२३। होवा5डहाड्ढ॥ हिरण्या5२४या538 ३:। 
१ 
ओ5२३४४५३६॥ डा॥ 
(दी. ११। प. ९३। मा. ७) २६ (गे।९४३) 
(४१९।७) ॥ उद्व्पाजापत्यम्‌। प्रजापतिर्बृहृती सोमः॥ 
५ रहें 2 श्र 
पुनानःसोमधा। हो5५र२या॥ अपोवसानआहो5२। षासी5२। आरब्रधायोनिमृतस्यसाहो 52ट। 
१ सा १ से २३ ३३१ ५ है ॥ ५ 
दासी5२॥ उत्सा5श्हो5९ड। दा5२३डवो5५३॥ हिरो5२३४वा। ण्या5श्यो5घष्हाडढ॥ 
(दी. ८। प. १०। मा. ४) २७ (णु।९४४) 
(४५१९।८) ॥ त्रिणि धनमायास्यम्‌। अयास्यो बृहती सोमः॥ 


ञ्‌ ज्-ज ढ १७४८ दे मा 


पुनानःसोमधाहाउहोवा॥ रायाआ5२३४पो। वसा5श। नआ538५। षा5२३४सी॥ 


श्र <& डर ५ हज 


आरा588। ओहावा। ज्रधायोनिमृता35श। स्यसा53४ ४ड। दा5२३४सी॥ उत्सा538। 
देर दर ५ 


औहोवा॥ दाइ्ववो5२। हिरा588४५॥ ण्या5२३४या:॥ 


(दी. ११। प. १५॥ मा. ६) २८ (डू।९४४५) 
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(४१९।९) ॥ कण्वरथन्तरम्‌। कण्वों बृहती सोमः॥ 


पर र ४ पर डेर ५ हैं 2 १#र 


पुनानःसोमधारया॥ अपोवसा। नो53आर्षा53सी। आरब्रधायोनिमृतस्यसीदसा 5२३ ४ऐही॥ 
दे 9 

उत्सोदाइ5२३४डवाः॥ हिराइ8 ?ठवा5२३॥ ए538। ण्ययआ॥ 

(दी. ११। प. ८। मा. ६) २९ (गू।९४६) 
(५११९।१०) ॥ तिरश्नी (द्वि) निधनमायास्यम्‌। अयास्यो बृहती सोमः॥ 
डं रदटे डर डर ४ पर न्‍ 
पुनानःसोमधारया। ए58। औड5ड्हो 5५वा55॥ आपो583। वसा5२। नआ538४४। 
9 $ जी परम १ 8 १ 98 १ 9 १ 9 है $ डे ५ 
पाउडसी5२। आरबधाः। योनिमृता। स्यासाइ३आ। ओऔड5डहो53। दा5२३४सी॥ 

१ ११९१ 
उत्साओऔ5डहो॥ दाइवो5२। हिरा5838५॥ ण्याइडया5२३४४:॥ 

(दी. ४। प. १६। मा. ६) ३० (त।९४७) 
(४५११।११) ॥ सदोविशीयम्‌। प्रजापतिरबृहती सोमः॥ 
५र र र र॒ र॒ र॒॒र ५ हू. हू प्‌ ५ 9 श्र क्र र है. ॥ 9 
पुनानःसोमधारयाओहाओहा5८&छए। ओऔहोऔहो5५वा॥ अपोवसानेअर्प। स्यो53हा। 

9 श्र 89 9 
ओड5ड्हाइड3ए। ओऔ5डहोड़। औड5ड्हो53वा॥ आरब्रधायोनिमृतस्यसीद। स्यो5३हा। 
है. ॥ 9 9 ह.॥ 9 ह.॥ 9 9 १ 9 किम १. ॥ 9 
ओड5ड्हाउइड3ए। ओऔ5डहोड। औड5ड्हो53वा॥ उत्सोदा5१ड्वा5२:। ओडडहा। 
ह.॥ 9 9 ह.॥ 9 ह..॥ 9 9 १ * दे पर र 
ओडड्हाइडए। ओऔ5ड्होड। औड5ड्हो5डवा॥ हिर। ण्याइउश्या5२३ ४ औहोवा॥ 

जे ११९१ 
सदोविश्ञा5२३ 8 ४:॥ 
(दी. २०। प. २०। मा. १४) ३१ (मु।९४८) 


(५१९९।१२) ॥ स्वासिनी द्वे। द्वयोर्जमदग्रिबृहती सोमः॥ 
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3 हज 9 हैं 9 हैं ७ [| 
ओडश्हो5९। वाओवा। ओ5श्हो5?। वाओवा। ओ5श्हो5९। वाओवा53। 


2 र?१ छर श्र््छ 


ओड5श्वा5२३४औहोवा। पुनानःसोमधारया॥ पोवसानोर्षसे॥ आरब्धायोनिमृतस्यसी दसि॥ 


कर र १ 


उत्सोदेवाः ओ5श्हो5?। वाओवा। ओ5श्हो5९। वाओवा। ओ5श्हो5?९। वाओवा53। 


है: > है 28 


ओड5श्वाइ२३४ ओहोवा॥ ए53। हिरण्यया5२३४४:॥ 
(दी. ?१७। प. २०। मा. ११) ३२ (ज।९४९) 

(४१९१९।१३) 

9 र १ छर श्र छ्र 
ओ53। हो59। वाओवा583। ओड5श्वा5२३४औहोवा। पुनानःसोमधारया। 
श्र कर र श्र 98 श्र र 89 898 र 9 9 
पोवसानोअर्पसि॥ आरब्रधायोनिमृतस्यसीद। स्यो53। हो5?। वाओवा53। 

कर र श्र 9 


ओड5श्वाइ5२३४ ओहोवा॥ उत्सोदेवोहिरण्ययः। डडाइश्डेभाइ३४३। ओ5२३३४ड्ढ॥ डा॥ 


(दी, ?८। प. १५। मा. ७) 3३ (णे।९४०) 


(५११९।१४) ॥ प्रुवः। वसिष्ठो बृहती सोमः॥ 
हा। वो5ड8हा। वो5डहा53। हा। ओ5२३४वा। हाद्ड। पूनाना5२३ ४सो। माधारा5२३४या॥ 


आपोवा5२३ ४सा। नोअर्पा5२३४सी॥ आरब्ा5२३४धा:। योनीमा5२३४र्त्ता। 


8 “ दे ५ 9 * दे ५ 9 हक डे ५ 8० 9 9 
स्यासीदा5२३४सी॥ उत्सोदाइ२३४डवो। हाइरण्या5२३४याः। हा। वो53हा। वो5३3हा53। 
श्र 
हा। ओ5२३४वा। हा538४। औहोवा॥ ए53। अतिविद्यानिदुरितातरेमा5२३४५॥ 
(दी. ५। प. २४। मा. ६) ३3४ (भू।९४५९) 


(४५११।१४) ॥ रौरवम। रूरुबृहती सोमः॥ 
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श्‌ ॥ 


2 र२र ५ १र जज. र & आम * दे 9 
पुनानःसोमा53 धारा5२३ ४या॥ आपोवसानोअर्षस्यारत्रधायोनिमृतस्यसा 5शट्ददसाड। 
ऊ*। 9 १ रर र 9 9 १छ 9 ड 9 ४ ५ है 
ओहा5ड8उवा॥ उत्सोदेवोहिरा5श्डहाइ। ओहा53उवा॥ ण्यया। ओ5डहोवा। हो5५ड्॥ 
डा॥ 
(दी. १९। प. ९। मा. ७) ३४ (घे।९४२) 
(५१९।९६) ॥योधाज्यम्‌। युधाजिद्वहती सोमः॥ 


*.. हैं है 8० ] | * डे 


डे 9२ 9 £ै ५ १ 9 
पुना539। ना5ड8ःसो। म। धारा5२३४या॥ आपो58। वसा5५। नआ538४४। 
| ५ छर १ 8 १ क्र १ न्‍ डे 9४ डे ५ [३ | जा 
षा5२३४सी। आरबधाः। यो। निमृता$2। स्यसा53४ ४४। दा5२३४सी॥ उत्सा5२:॥ 
४ हर दे छ डे ५ 
दाइवो5२। हिराइ38४५॥ ण्या5२३४याः॥ 
(दी. २। प. १७। मा. ६) 3६ (छू।९४३) 
॥ इति ग्रामे गेय-गाने चतुर्दशस्यार्धः प्रपाठकः॥ 
(४५१२।९) ॥ अच्छिद्रम। विश्वामित्रों बृहती सोमः॥ 


लि 5] डे है श्र बिर ६4क्‍ 8 9 2४2 १ पर र 
परीतोषी॥ चता58 ?उठवा5२३। सू5२३४ताम्‌। सोमो5श्यउत्तमश्हवीः॥ सोमोयऊ॥ 


2 १र ह। 


| | ५ | श्र र॒ बिर १ | १ बिर 
तमा53 ?उठवा5२३। हा5२३४वीः:। दध्धन्वाश्योनिर्यो 52०प्सुवन्तरा॥ दध्धन्वाश्या:॥ नर्यो5२। 
१ 9 डे ५ 2 श्र र डे 5 5 
आ। प्सुवा$8१उवा5२३। ता5२३४रा। सुषावसोममंद्रिभो5२३४:॥ सुषावसो। 
9 डे ५ 
ममा53१उवा5२३॥ द्राइ5२३४टभीः॥ 
(दी. १५। प. ?१७। मा. १३) ? (फि।९४४) 


(४५१२। २) ॥ रयिष्ठम। इन्द्रो बृहती सोमः॥ 
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शी 8 १ ७9 8 न | 5] न | 8 न 8 न 8 | 
परीतोषी॥ चतासू 58ताम्‌। औड5डहो 5ड3वा। औड5डहो5डवा। ई5ड्या। ई5डया538४। हा। 
श्र बिर २०७४१ 


हाउवा। सोमो5श्यउत्तमश्हवीः। सोमोयऊ॥ तमाश्हाउडवी:ः औ5डहो5ड8वा। 
बिर १ ७9 ४९र 


औड5ड्हो5डवा। ई5ड्या। ई5डया588। हा। हाउवा। दधन्वाश्योनर्यो 5२प्सुवन्तरा॥ 
५ र ड़ ड़ 9 १9 9 न 9 न 9 9 न 9 
दर्धन्वाश्याः॥ नर्यो5श। आ। प्सू5३आन्ता583रा। औ5डहो5ढ8वा। औड5ड्हो53वा। ईडड्या। 
न 9 ५ 9 श्र श्र डे पर 8 १ ७9 9 
ई53या53४। हा। हाउवा। सुषावसोममद्रिभी5२३४:॥ सुषावसो॥ ममाद्री5३भादइ्ठ। 

28० /« 


औड5ड्हो5ड3वा। औड5ड्हो5डवा। ईड5ड्या। ई5ड्या538। हा। हाउवा5३॥ ऊ53२३४पा॥ 


(दी. १५। प. 3८। मा. १३) २ (ब्वलि।९५४) 


(५१२।३) ॥ भारद्वाजे द्वे। द्वयोर्भरद्वाजो बृहती सोमः॥ 
औहोइपरीतोषी। चतासुतम्‌। औउड्होडड। औहोड। आउ३ | औहो5डवा। 
१र बिर १ 


सोमो5श्यउत्तमश्हविः ओ5डडहोड़। ओहोड़। आ58। औहो5ड8वा॥ 


दधन्वा श्योनयो 5० प्सुवन्तरा । औडड्होड़। औहोड़। आ53। औहो5डवा। 
सुषावसोममद्रिभिः | औउब्होड। औहोड। आउ5२३४। उहुवाउदवहाउ॥ वा॥ 

(दी. २०। प. २२। मा. १४) ३ (फी।९४४७) 
(५१९२।४) 


छर ३ छर ३ श्न 


प। येंपारी॥ तोषिशध्ता5श्सुतम। आउवा5२३। हाउहाउ। हो5डवा। 


१र बिर १७9 ९१ छर ३ छर श्न 
सोमो5श्यउत्तमश्हविःः आउवा5२३। हाउहाउ। हो5डवा। दधन्वाश्योनर्यो 5२प्सुवन्तराउ। 
छर ३ छर दे श्न 9 छर ३ छर हे श्न [3 | दे 9 


वा5२३। हाउहाउ। हो53वा॥ सुषावा5२०इसो53। हाउहाठ। हो58वा॥ मम। 


१ हि | | 
दढ्राउरड०४टभाडइ। उहुवाउब्हाउ॥ वा॥ 
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(दी. ?६। प. २९। मा. ?७) ४ (के।९५४७) 
(४५१ २।४) ॥ आभीथवे द्वे। द्योरभीशुर्बृहती सोमः॥ 
परातापिद्तासतन। ए॥ सोमोयउ53त्तामश्हाविः | दाइ5२३४धा। हाड्ड॥ 


न्वाश्योनर्योअप्सूअन्तरा। सू5२३४षा। हाड्ढड॥ वासोममो 5२३ ४वा। द्राइ५ड्ठभो5बहाइ॥ 


(दी. ९॥ प. १०। मा. ९) ५४ (नो।९४८) 


(५४१२। ६) 


५२र हर ५ 


परीतोषिशच्तासुतम्‌। ए। ए॥ सोमोयउ53तामश्हावीः॥ दा5२३४धा। हाउडहाड॥ 


न्वाश्योनर्योअप्सूअन्तारा। सू5२३४षा। हाउड्हाड॥ वासोममो 5२३ ४वा। 
द्रा5५ड्भो 5६हाइ॥ 
(दी. ९ प. १९। मा. ९) ६ (तो।९४९) 
(५१२।७) ॥ माण्डवे द्वे। द्ययोर्मण्डुर्बृहती सोमः॥ 


हैं पर दर ५ 


परीतोषिशच्तासुतम्‌। छहा॥ सोमोयउत्तमश्हा5२३वीः:। इहा। 
श्र र र १छ श्र । 
द्धन्वाश्योनर्यो अप्सुवन्ता5९३४रा। डहा॥ सुषावा5२३सो। इृहा॥ ममा5२३। 
द्राउश्डभा5२३४औहोवा॥ ई5२३४हा॥ 
(दी. ?११। प. ११। मा. &) ७ (कृ।९६०) 


(४१२। ८) 
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पर दर ५ * ह। 


ड्हा। परीतोषिश्वतासतम्‌। डहा॥ सोमोयउत्तमश्हा5२३वीः। डहाउवा583। ऊ538४पा। 


श्र आओ । | ह। 2 श्र 


दर्धन्वाश्योनर्योअप्सुवन्ता5२8४रा। ह॒हाउवा538। ऊ538पा॥ सुषावा5२३सो। डहाउवा53॥ 
५ 9०८० ०८ 
ऊ538पा। ममद्राइ२३डभीः। इृहाउवा58॥ ऊ58२३४पा॥ 
(दी. ९ प. १५। मा. १०) ८ (हौ।९६१) 
(४१२।९) ॥ अभोवाससाम। अकज्लिरसो बृहती सोमः॥ 
ड पर ढेर ५ धर श्र १ 8 दे 
परीतोषिश्वतासुताम्‌॥ सामोयठ। तमश्हवाइः। दाधाओ5२३४वा। ऊ5२३४पा। 
श्र ४ र 2१ 3 । श्र | १ | १ 3 * 
न्याश्योनर्योअप्सुवन्ता5१३रा॥ सुषावा5२३सो॥ मामद्रिभि इडा5२३भा53४३। 
१ 
ओ<5२३४४५६॥ डा॥ 
(दी. ९ प. ११। मा. ८) ९ (तै।९६२) 
(४१९२।९०) ॥ परिवाससाम। अज्लिर्सो बृहती सोमः॥ 


४ पर डर ५ ५ १र विर १ 


परीतोषिश्वतासुतम। ओ5छ८वा। सोमो5श्यउत्तमश्हविः। दधान्वाश्यो53। हो5डहाड। 
श 9 श्र 
नर्यो52प्सवन्तरा। सृषावासो58। हाउडहा॥ मामद्रिभि डडाइश१डभाइ5३8३3४। 
१ 
ओ5२३४५३॥ डा॥ 


(दी. ७। प. १२। मा. ६) १० (छू।९६३) 


(५९२।१९९) ॥ वैणवम। वेणुरबृहती सोमः॥ 
परीतोषिशि। ता5५सुताम्‌॥ सोमोयउत्तामा5२९ 5श५म्‌। हावी5२: 


दधन्वाश्योनर्यो अप्सवा5२१९२॥ ताराइश॥ स॒षावा5१इसो53॥ ममो5२३४वा। 


हि ॥ ५ 
द्राइ४ड्भो5छहाड॥ 
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(दी. ८। प. ९। मा. ७) ११ (ढे।९६४) 
(५२२९।१२) ॥ सोमक्रतवीयम्‌, माण्डवं वा। सोमत्रतुर्बृहती सोमः॥ 
है रथ पु आर ह््य ता श्र नह श्र डट श्र्छ किलर १ जार न 8 
परीतोषा5शड्ड। चतासुता5श्म्‌। ऐही5२। ऐही5२। ऐहिहा5श्ड्। उवा5श्ड्ड। ईडड्या॥ 
हर रु न १ आर श्र अप श्र जम श्र मच १ 2 ऋ न 5] 
सोमोयऊ5२। तमश्हवी5२:। ऐही5२। ऐही5२। ऐहिहा5श्ड। उवा5श्ड्ड। ई5डया॥ 
१ र र मत १ लि श्र हा श्र ््ि श्र्छ लि १ /ज न | 
द्धन्वाश्योनर्यो 5२। प्सुवन्तराईश। ऐही5२। ऐही5२। ऐहिहा5श्ड। उवा5श्ड्ड। ईडडया॥ 
हल चल ६4क्‍ ि श्र न श्र हनन श्र्छ न ६4क्‍ हल न 8० 
सुषावसो 5२९। ममद्रिभा5शड्ड। ऐही5२५। ऐही5२। ऐहीहा5शड। उवा5श्ड्ड। ई5डया53४३। 
१ 
ओ5२३४४ड॥ डा॥ 
(दी. २०। प. ३०। मा. १8४) १२ (मी।९६४) 
(४५१२।१३) ॥ गुई:। प्रजापतिः सोमः॥ 


दे ४८ दे ५ दे ४८ दे ४८ दे ५ | र “बे छर दे ४ * दे ४८३ ५ दे 8९ दे ४८३ ५ 


उपाउप। उपा589। उपाउप। परीतोषिच्वतासुतम्‌॥ उपाउप। उपा539। उपाउप। 


दे 9 दे 8८५ दे ४८ दे ५ दे. ४० दे ४८ दे ५ 9 3 धर 
सोमोयउत्तमश्हविः॥ उपाउप। उपा53९। उपाउप। दथन्वाश्योनर्यों53प्सुवन्तरा॥ 
दे ४८ दे ५ हे. ४० दे ४८2 दे ५ 2 र रे वे 8४८ दे ४८4 दे ५ दे. ४० 


उपाउप। उपा53९। उपाउप। सुषावसोममद्रिभिः उपाउप। उपा5३९। 


दे ४८ है 


उपा5३ऊ5श५्पा5६४६॥ ऊ5२३४पा॥ 

(दी. ११। प. २०। मा. १४) ९१३ (दट्वी।९६६) 
(५१२।१४)॥ प्रतोदः, अंगिरसां गोष्ट:। अंगिरसो बृहती सोमः॥ पुश्स्ति। अंगिरसो बृहती 
सोमः। महारौरवम्‌। रुरुबृहती सोमः। कश्यपो बृहती सोमः॥ 


5.08. है 


हाउ5(३3)वा। परीतोषिचध्तासुतम्‌। उपा5२३४४ ॥१॥ (१४५) हाउहाउहाउवा। 


2 र डे की ५ 2 र 


परीतोषिश्वतासुतम। डहा। उपा5२३४४ ॥२॥ (१६) हाउहाउहाउवा। परीतोषिश्वतासतम|। 
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रछ १ डे ११९१ 


अवोबृहत्‌। उपा5०३४४ ॥३3॥ (१७) हाउहाउहाउवा। परीतोषिच्चतासुतम्‌॥ (१८) 


| १ ० श९१र डे ११४१३ 5 


सोमो5श्यउत्तमश्हविः॥ द्धन्वाश्योनर्यो 5२प्सुवन्तरा। सुषावसो 5२३४४५। हाउ5(3)वा॥ 


डे ११. 


ए53। ममद्रिभी5२३४४:॥ 
(दी. २०। प. १९। मा. २३) १४ (भि।९६७) 


(४५१२। ९४) ॥ महायोधाजयम्‌। युधाजिद्वहती सोमः॥ 


धर 


हाओ5२३४वा। हाओ5२३४वा। हाइ३ओ5२३४वा। हाउवा। परीतोषिश्वतासतम॥ 


१४ १ ॥ 2 १र 


सोमो5श्यउत्तमश्हविः॥ दधन्वाश्योनर्यो 52प्सुवन्तरा। सुषावसोममा॥ हाओ5२३४वा। 


॥ है 8 5 


हाओ5२३४वा। हाइ३ओ5२३४वा। हाउवा53॥ द्राउडड्भी5२३४४:॥ 
(दी. ?११। प. ?९३। मा. १३) १४ (गि।९६८) 


(५१३।१) ॥ आश्वानि चब्वारि (आश्म)। चतुर्णामश्नो बृहत्यश्वः ईग्वरो वा॥ 


9 १र रबिर 


आ5२३४सो॥ मसख्वानोइ३आ। द्राइभाओ5२३४७वा। तिरोवाराइश्णेअव्यया5२३॥ 


१ ४० १ ४० १ 8९ 


जानाओ5२३४वा। नापाओ5२३४वा॥ रिचमवोडर्श्विशद्धरी 5२३:॥ सादाओ5२३४वा। 

0 । 

वानाओ5२३४वा॥ षुदा5५प्रिय्पाद्ड। हो5५ड्ड। डा॥ 

(दी. ६। प. १२। मा. ??) ?६ (ख।९६९) 

(४९३।२) ॥ सोम साम॥ 

पर र॒ र 9 दे ५ 8 * दे ५ 98 4५ | ५ 
हावासोमस्वा॥ नोअद्राइ२३४इभीः। तिरोवा5२३४रा। णिया5३ ?उवा5२३। व्या5२३४या॥ 

8 * दे 9 8 * दे 


जनोना5२३४प॥ राहचाम्‌5२३४वो:। विशञा3उ३3 ?उठवा5२३। हा5२४री:॥ सदोवा5२३४ने॥ 


घषुदा58 ?उवा5२३॥ प्री5२३४पषे॥ 
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(दी. 3। प. ९२। मा. ९) ?७ (ठो।९७०) 
(५९३।३) 


2४ १२ र र 


आसोमखस्वानोअद्विभाड्ः॥ तिरोवाराणिआव्या5शया5२। जनोनपरिचाम्‌ 5९वो5२:। 
दे र9 १ 
विशाद्धा5१री5२:॥ सदोवनाड॥ पषू52दप्रिषो 5२३४ ५६४॥ डा॥ 
(दी. ९| प. ७। मा. ८) १८ (थै।९७९) 

(५१९३। ४) 
डेर दर र बर ४ ५ र ३० देर ५ हें ५ हू. र०9थ9 ?१ ने १ 
आसोमस्वानोअद्विभिःः तिरोवा53राणिअव्यया॥ जनोनपुरिचमुवोर्विशद्धरि औ5२। हुवाद्। 
श्न [३| पा रण सजी १ श्न [3 | १ [३ | ४ ५ है 
हो53वा॥ सदोवनेषुदौ5२। हुवा्ड। हो5३वा॥ प्रिष। औ5ड8होवा। हो5५ट्ढ॥ डा॥ 

(दी. १०। प. ?९३। मा. ७) ९९ (बे।९७२) 
(५१४।९) ॥ त्रीणिधनमाग्रेयम्‌। अग्निर्वृ.हती सोमः॥ 
पर. फू 9 दे ५ 8 १ 8 ८ | ५ 
प्रसोमदा॥ वावीता5२५३ ४याद्ड। सिन्धूर्नापाइप्पआ5३ ?उवा5२३। णा5२३४सा॥ 

छर १ रण 

आश्शोः्पा 5२३ ४या॥ सामदाइरोनजा53 ?उवा5२३। गृ5२३४वी:॥ आच्छाको 5२३ ४शाम्‌॥ 


मधाउंडेशउवा5२३॥ झ्वृू5२३४ताम्‌॥ 


(दी. 3। प. ९०। मा. ९०) २० (णौ।९७३) 


(५९४।२) ॥ अम्मेर्वैश्वानरस्थ साम। अग्निरबृहती सोमः॥ 
प्रसोमदेववी। तयो5२३४हाइ॥ सिन्धुर्नपिप्पेअ। णसो5२३४हाड॥ आश्शाओ5२ 38वा। 


पायाओ5२३४वा॥ सामदिरोनजा। गृ5२३४। वी5&र्हाइ॥ आच्छाओ5२३ 8वा। 


१ ४८ 


कोशाओ5२३४वा॥ मधू5४श्ुताम्‌। हो5४६॥ डा॥ 
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(दी, ७। प. १४। मा. १९०) २९ (झो।९७४) 


(५१४। ३) ॥ द्विहिड्वारं वामदेव्यम्‌। वामदेवों बृहती सोमः॥ 


2 १र 


प्रसोमा5२३देववीतयाद्ठ॥ साइन्धुर्नपिप्येअर्णसा श्शोः्य्यसामदिरोनजौहो 53। हिम्मा5२। 

१ | १ रु  /्ब 2 उर २ १ कम १ १ 0] ड 

गृ5२५३वीः:॥ अच्छाकोशा०मधौहो53। हिम्मा5२॥ श्रुताम। औ5२५ब३होवा। हो5५ह३॥ डा॥ 
(दी. १९। प. १०। मा. ६) १२२ (डूृ।९७४) 


(४१४।४) 


दे रे रदहे हर 9० 


प्रसोमदेववीतये। सिन्धः। नपा53४औहोवा॥ प्येअर्णसा5श। हाइ3 ?उवा5२३। ऊ538पा॥ 


9०5 


अश्शो53:पया। औहोवाहाड्॥ सामदिरों। नजागृविः। हाइ३3१उवा5२३। ऊ588४पा॥ 


दे 8 “८ हैं डे है 2-8 


अच्छाउडकोशम्‌। औहोवाहाड॥ मधू5डश्व5५ता5६४६म्‌॥ ऊ5२३४४॥ 


(दी. ?१९। प. ?६। मा. ९०) २३ (कॉ।९७६) 


(४९४।४) ॥ निषेधः। अंगिरसो बृहती सोमः॥ 
प्रसोमदाह्ववा5८वीतयाह्ठ॥ सिन्धर्नपाड्ठ। प्येअर्णसा5२। इहा5३ ॥ आश्शो 5३ पाया। 


हाहो5२३४हा। सामदिरों। नजागृ5५३वीः:। डृहाइ53॥ आच्छाउडकोशाम्‌। हाहो5२३४हा॥ 
डे $ 2 आओ 4 
मधू5डश्च5५ता5६५४६८म्‌॥ हे5२३४४५॥ 
(दी. ४। प. १३। मा. ७) २४ (बे।९७७) 


(५१४५।९) ॥ सोम सामानि षट्‌। षण्णां सोमो बृहती सोमाश्रो॥ 


रख १ र १ बिर र १ एन | 
हाउसोमाः॥ उष्वाण5३ःसोतृ 5१भो5२:। आधिष्णुभिरवी5श्नाम्‌। आश्वोौ5३हो॥ 
हम, 8३० ५ 2 श्र डे आय 2 ५ 


येवहरितायाताइधा5१राया5२॥ मन्द्रायाइडया538। हाओवा॥ तिधारया5२३४४॥ 
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(दी. ८। प. ८। मा. ६) १४ (डू।९७८) 


(४१५४।२) 


8० डर ५ देर 


सोमऊ5ष्वाणःसोतृभाहः॥ आधिष्णुभिरवीनाम। आश्चवये5२३४वा। 


* डे 9०5 


हरितायातिधा5९राउइड्या॥ मन्द्रायाइ२३ ४या॥ ता5२३४ट्ृथा। रया। औडडहोवा। हो5५ड॥ 
डा॥ 
(दी. ७। प. १०। मा. ६) २६ (जू।९७९) 


(४१५४।३) 


रद पर दें 


सोमउष्वाणःसोतृभिःः ए5५। अधी॥ ष्णुभिराइ३3१उवा5२३। वी5२३४नाम्‌॥ आउ5शडग्बा॥ 


र र०४०४० *<» | आओ बा 0 


येवहरितायातिधा5३ ?उवा5२३। रा5२३४या॥ मा5२३०द्रा॥। पायातिधा5३ ?ऊवा5२३॥ 


डे | 
रा5श५३ ४या॥ 
(दी. ७। प. ११। मा. ६) २७ (चू।९८०) 
(४१५।४) 
रदे पर १9९१ बिर श्र श्ञ 
सोमउपष्वाणःसोतृभिः। ए5५। अधी॥ ष्णुभिरवी5२। नाम। आश्वयेव। हारिताया5२। 
१ र० र 9० 


ताइधारया॥ मान्द्रयायोावा॥ ती5२३४धा। रया। ओ5डहोवा। हो5४छड॥ डा॥ 
(दी, ७। प. १४। मा. ४) २८ (झ्ु।९८९) 


(४१५। ४) 
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र४ पर ४ ४ ५४ पर है १ 9१ बिर 


सोमउपष्वाणःसोतृ। भाड्ठ। अधिष्णुभिरवी। नाम्‌॥ आधिष्णुभिरवी5२। नाम्‌। अश्वयेवा। 


४2१9 रर 28 * दे दे ४८ डेर ४ ५ 


हरितायाता२३ड्5धधा। रया53१ठउवा5२३॥ मा5२३४०द्रा॥ यायाती5२३४धा॥ रयाओऔहोवा। 
हो5शड्ड॥ डा॥ 

(दी. ९ प. १४। मा. ८) २९ (घै।९८२) 
(५१९४५। ६) 


रईे हेर 


सोमउष्वाणःसोतृभिःः औ5डहो5३8ड। आ२३४। धिष्णुभिरवीनाम्‌॥ आशख्ययेवहरिताया। 
तिधाराया। वाओ5२३४वा॥ मन्द्रयायाती5३ धा॥ हिम्‌5३3स्थिहिम्‌5३ ४ ३। 
रा5२ डे ४यो5&हाड॥ 

(दी. ८। प. १०। मा. ८) ३० (णै।९८३) 


॥ इति ग्रामे गेय-गाने चतुर्दशः प्रपाठकः॥ १ ४॥ 
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(५१६।९) ॥ वैष्णवे द्वे। द्वयोरविष्णुबृहती सोमः॥ 
५र 9 न १ तर की हू र 
तवाहश्सो॥ मरा5शरणा। रण। सख्यट्न्दोदिवा5शड्डदिवाड्ड। दिवे। 
र र ५2 १ र __. ॥ शश डे 
पुरूणिवश्रोनिचरन्तिमा3श्मवा। अव॥ परिधीश्रतिता5२शट्टह्ा5२३६४। आउश्ड्। हाइ२३४। 
पर र 8० हक ५ 
औहोव॥ ऊ53२३४पा॥ 
(दी. ८। प. १२। मा. ६) १ (8।९८४) 
(५९६। २) 
पर है 8९१ दूः र 8० 9 १ 8० डे १ मल 
तवा। तवा॥ अहश्सोमरारण। सख्याई53०दो। दिवाऔड5डहो। दाइवे5२। 
श्र र 9 8३० 9 १ 8० 9 १ 9 १ ५ 
पुरूणिबश्रोनिचरन्तिमा 5?मा 53वा॥ पराऔ5ड8हो॥ धाइश्रतितो5२३ ४वा। 
है | 
आ5५इ्डहो5८्हाड॥ 
(दी. ४५। प. १०। मा. ७) २ (मे।९८४) 
(५१६। ३) ॥ आंगिरसानि त्रीणि। त्रयाणामंगिरसो बृहती सोमः॥ 
हुं. श्‌ र पर [३ | रा । ५ 8०“ दे ५ हैं बेर हें रखे डेप र 
तवाहश्सोमा5६रारणा। साख्याई5२३४०दो। दिवेदा5२३४डवे। पुरूणिवश्रोनिचरन्तैमाम्‌। 
१ ५ ४-८ पु: / 8 ५ । है हा 7 प्र 
आवा5२३४हाड॥ पारीधाइश्रा॥ तितो5२३४वा। आउ5५ड्डहो5८हाडइ॥ 
(दी. ६। प. ८। मा. ७) ३ (गे।९८६) 
(५९६। ४) 


डे पर 4 5 आह ढ है ॥ 


20९१ + दे 9 डे ५ 
तवाहश्सोमरो। हो5५रणा॥ साख्यड्डन्दो5इश। दिवा58४४ड। दी5२३४वे। 
न हे. 8०5 ड्डे ५ कह 


१ 3 ०-५ श्र +++ “ह मकर 
पूरू5५णाइवा5२५। भ्रोनिचरा52। तिमा538 ४म। आ5२३४वा॥ पारी5शधाइश्रा5२॥ 


दे 9 ३ ५ 
तिता१5३४४५॥ ई<5२३४ही॥ 
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(दी. ४। प. १२९। मा. ४) 8४ (धथु।९८७) 


(४१६। ४) 


दे हर दे डर ५ र 2 बेर हें र9छ9९१ 
तवाहश्सोमरारण। सख्यड्न्द्रोदिवेदिवाद्झई। सख्यद्धन्दोदिवेदा5२३डवे। 
श्र र 2 श्र 9 ड़ 9 १ 8० 
पुरूणिबश्रोनिचरन्तिमामा5२१३४वा॥ पराह्ठधा5२३इ५रा॥ तिता१२३इहा538४ बद। 
हूँ 
ओ5२३४४५६॥ डा॥ 


(दी. १०। प. ८। मा. ९) ५४ (बो।९८८) 


(५१७।१९)॥ ओश्णोरंध्राणि त्रीणि (खारम)। त्रयाणामुक्ष्णोरन्रो बृहती सोमः॥ 


१ ४० १ 8४८ 


मृज्यमानाः॥ सुहस्तिया53। सामू53द्राइइवा। चमिन्वसा5ड3ड्। रायी5३०पाइशा। 


* दे हूँ 


गंबहुला5बम्‌। पूरू5श्स्पृ5२३४हाम॥ पवमा। ना। औ5ब्हो॥ भियो5२३४वा। 


षा५सो5छ्हाड॥ 


(दी. २। प. ९२। मा. ७) ६ (छे।९८९) 


(५४१७। २) 


ज्‌ | १ छक्र र ॥ दे ४८ 


मृज्यमानाः॥ स॒हस्ताया5२। समद्रेवा। चामिन्वासाइ२३४४। रया53 ४इंपिशा। 
११९१ 
गंबहुलंपूरुस्पृहा 5श्म्‌॥ पवा5२३॥ माउश्नाइ२३४औहोवा॥ भियाउ5श<र्षसी5२३४५॥ 
(दी. &। प. ९। मा. ४) ७ (घु।९९०) 
(४५९७।३) 
५ र 9 १ 9 अल , १ 9 2 १ प्ज्म 
मृज्यमानाः॥ सुह। स्तिया। सा5शमू52द्राववा5श। चमि। न्‍्वसाह्ठ। रा5१थी5२०पाइशा5२। 


है. 90 -ै- थे 


गंबहुलंपुरु। स्पृहाम्‌॥ पा5१वा5श्मानाइ२३॥ भाइउश्याइ२३४ओहोवा॥ षा5२३४सी॥ 
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(दी. ३। प. १२। मा. ६) ८ (ठ।९९१) 
(५१७। ४) ॥ आग्नेयानि त्रीणि। त्रयाणामग्निरबृहती सोमः॥ 
| । ५ श्र 8० [३| श्र््र 8० 9 
मृज्याइछए॥ मानःसुहस्तियाओऔ53हो। समुद्रेवाचमिन्वसाओ5ड3हो। 
४ रबिपिषंगंबहुलंपुरुस्पृहा ४ हु ३० *] १ ३० 9१ ५ है पे 
पुरुस्पृहऔ 58हो॥ पवमा5२३ना53॥ भियो5२३४वा। षा5५सो5८्हाड्ढ॥ 
(दी. 3। प. ७। मा. ४) ९ (6ठ।९९२) 
(५९७।४) 
५ ४ पर है ८ [३| १ | * दे ५ दे. ४० दे 9 
मृज्यमानःसुहस्त्यो। वाहाड्ड॥ समुद्राहवा। चमी5शनन्‍्वा5२३ ४सी। रयो5३४इम्पिशा। 
१ २ श्ञ डे 9 बेर ३० २ १ ५ डे पं 
गंबहुलम्‌। पूरुस्पृहाइ२३४म्‌॥ पवा588४माना583॥ भियो5२३४वा। षा5५सो5८्हाड॥ 
(दी. २। प. १०। मा. ६) १० (जू।९९३) 
(५९७।६) 
है र है ह आए जय १ रन्डरे १ जल 
मृज्यमाना5५सुहस्तिया। समू52द्राइवा5५। चमा5०इ्डन्वासी 5२। 
४ रबिपिशंगंबहलंपुरुस्पृहा रे ह ३० २३ १ ३० 9१ है है है १ 
पुरुस्पृहऔ 53हो॥ पवमा5२३ना53॥ भियो5२३४वा। षा5५सो5८हाड॥ 
(दी. १। प. ७। मा. ४) १? (खी।९९४) 
(५९७। ७) ॥ ऐडमोद्णोरन्ध्रम्‌। उश््णोरन्रो बृहती सोमः॥ 
३! ४ पर र र डभ५ हैँ [३| श्ञ 8३० 8३०5 9 हू २ ३१ 8 १७०9 
मृज्यमानःसुहस्त्या। समुद्रेवोवा। चामिन्वसि। रायिंपिशा53। हा5३हा। गंबहुलंपुरुस्पृहम्‌॥ 
१ 9 8० 9 ४4 8० १ 
पवमाना53। हाउडहा॥ भियर्षा5श्ड्सा538४ 3ड॥ ओ5२३४४६॥ डा॥ 


(दी. 3। प. १९१। मा. 3) १२ (टि।९९४) 


(४१७। ८) ॥ वाजजित्‌। प्रजापतिबृहती सोमः॥ 


(जावा6९2९ए१-(जच्चाबा, ९वॉ९€व एए 5फ्रीचाविांवब 574 - 273 


पर 


मृज्यमानःसुहा॥ स्तिया5९। समू5शहो। द्रेवाइश्हो। चामिन्वसाड्। रया52हट्डश्होद्ड। 


छर १ कर १ 8०५ 


पिशा5शहो। गम्बहुलाम्‌। पूरुस्पृहाम्‌॥ पवा5श्हो। माना5श्हो॥ भीयर्षसा5३१उवा5२३॥ 


धर श्र 8० 


वाजीजिगी 58वा९5१॥ 
(दी. ८। प. १३। मा. ६) १३ (डूृ।९९६) 


(५१८।१९) ॥ वेश्वदेवे द्वे। द्वयोविश्वेदेवा बृहती सोमः॥ 


रशः 


हाउडहाड। अभिसोमास5३आया5१वा5२३:॥ हा5डहाड। पवन्तेमदिउवड्याम्मा5१दा5२३म्‌॥ 


9०5 


हा5ड्हाड्ढे। समुद्रस्याधिविष्टपेम 53नाइषा5१ड्ृणा5२३:॥ हाउडहाड्। 


कं , कब. 9०० 9०० 


मत्सरासोम53दाच्यू5?ता5२३:। हाउइडहा538४ 3ड। ओ5२३४४६॥ डा॥ 


(दी. ७। प. १९। मा. ९३) ?४ (चि।९९७) 


(५९८।२) 
है ४५ है ५ 
आभीसोमा॥ सआउ5३ ?उवाइ२३। या5२३४वाः॥ पावन्ताड्मा॥ दिया5३ १उवा5२३। 


डे ५ढें ५ है 4 पे ५ 


मा5२३४दाम॥ सामद्रस्या॥ घिविष्टोपेमना5३ ?उवाये53। षी5२३४णाः॥ मात्सारासाः॥ 
9 डे ५ 
मदा58 ?उवा5२३॥ च्यू5२३४ता:॥ 


(दी. ?"। प. १२। मा. ?१) १५ (ख।९९८) 


(४५९८।३) ॥ इन्द्रसामनी द्वे। द्वयोरिन्द्रो बृहती सोमः॥ 
अभिसो 53मासआयवा ॥ पवन्तमदियम्म | दा। ओऔडडहो। आओड5डहो॥ 


समद्रस्याधिविष्टपपेमनीषि। णाइ। औ5३8हो। आऔड5डहो। मत्सरासोमदच्य। ता5। 


१ 8८ 


औड5डहो। आओउ5डहो5383॥। ओ5२३४४३॥ डा॥ 
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(दी. ८। प. १५। मा. ६) १६ (णृ।९९९) 
(४५?१८। ४) 
५ ऐॉ जे) र पर र 4 ६4 १ 4 र 8 १ 8 
अभिसोमासआ। हो5श्यवाः॥ पवत्तेमद्यम्मदम्पवन्तेम। दियाश्होड्ड। मा5२५३दाम्‌॥ 
१ र र र 8 १ 3 । हर रु 8 १ 
समुद्रस्याधिविष्टपेमनीषिणाः। मनाहोड्ड। षा5२३डणाः॥ मत्सरासोमदच्यूताः। मदाहोद्ड। 
8० १ 
च्यूघश्डता5383:: ओ5२३४४३६॥ डा॥ 
(दी. ९०। प. १९३। मा. १२) १७ (बा।१०००) 
(४१ ८।४) ॥ स्वः्पृष्ठमांगिरसम्‌। अंगिरसो बृहती सोमः॥ 
१ पक वर 8 देर हैं र १ * बेर 8 “४ देर हैं ६.4 
अभा5श्ड्सोमा538। औहो5५सआयवाः॥ पवा5२०तमा538। औहो5५दियम्मदाम्‌। 


+ दे 


समू5शद्रस्या3इ38। ओऔहो5४धिविष्टपाइ। ओये583। मा5श्नाइ२३४औहोवा। षी5२३४णाः। 


डे छर १ 


ऊ5२३४पा। ऊ5२३४पा॥ मत्सरासो5२३॥ माउश्दाइ२३४औहोवा॥ च्यू5२३४ता:॥ 
(दी. ?१९। प. ?९४। मा. ९) ९८ (घो।? ००९) 


(४९८। ६) ॥ इन्द्रसामानि त्रीणि। त्रयाणामिन्द्रो बृहती सोमः॥ 


डर पर ४ ५ हैं देर पर रइ इढप डर पर ४ *- बेर ४० १8 


औहोवा। अभिसामासआयवः॥ औहोवा। पवा5२५। तेमाइ३ओ 5५वा5६४६। दियम्मदम। 


मर 9 ० 


समू5२। द्रस्याइ३ओ5४वा5६४६। धिविष्टपे 5श्मनीषिणा5२:। औड5डहो5३3 १ड॥ मत्सा5२। 
१्जे ११९१ 
रासाइ३ओ 5५वा5६४६॥ मदच्यता5२३४४:॥ 
(दी. ?१२। प. १९३। मा. ९) १९ (जो।१००२) 


(8९८।७) 
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ज्‌ बर ४८ १२ 


अभिसोमासआयाउदध्दववाः॥ पवा5२। तेमाइ३ओ5५वा5६४६। दियंमदम। सम5२। 


हु डर 8०5 


र 
द्रस्याउ३ओ 5शवा5६४६। धिविष्टपे 5श्मनीषिणा5२:॥ मत्सा5श॥ रासाइउइ३ओ5शवा5६४६॥ 


| श्दे 92908 


मदच्युता5२३४४:॥ 
(दी. ८। प. ९०। मा. ८) २० (णै।?००३) 
(8९८। ८) 
रर र १ 
अभिसोमसआयाउ5छवाः॥ पवन्ताह्यमा। दियाइ२०मा5२३४दाम। समद्रस्या। धिविष्टपाड। 
8 ०५ १ 828 र ९१ 


मना5डइ्षाहइणाः॥ मात्सरासो5२३॥ मा5श्दाइ२३४ओऔहोवा॥ च्यू5२३४ताः॥ 


(दी. &। प. ९। मा. १०) २९ (घौ।?००४) 


(४५९९। ९) ॥ सोमसाम। सोमो बृहती सोमः॥ 
पनानःसोमजागृविर व्या ॥ वारैःपारिप्रिया5२:। ब्ंविप्रोअभवोज्ञाइरा5२३४। स्तमा53॥ 


माध्वायज्ञाउ5श्डम्‌॥ मा5श्डमा5२३४औहोवा॥ क्षा5२३४णाः॥ 

(दी. १०। प. ७। मा. ८) २२ (फै।१००४) 
(४२०।१) ॥ सोमसाम। सोमो बृहतीन्द्रो मरुब्वान॥ 
इन्द्रायपया॥ वताउ३इमादाउ३:। सोमोमरुद्रता5१ड्सूता 5२:। स। हास्रधार।। 
अतिअव्यमा5शर्षाती5३॥ तमा52इमार्जा5आ॥ तिआया5श३वा5३४३:। ओ5२३४४ट॥ डा॥ 


(दी, ४५। प. १०। मा. १०) २३ (मौ।१००६) 


(५२०।२) ॥ र्त्रः पृष्ठमांगिरसम्‌। अंगिरसो बृहतीन्द्रो मर्य्बान्‌॥ 
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छर १ 


इन्द्रायया॥ वतेमदाः। सोमोमारू5२। बतेहो5शड। सूता5२:। स। हास्रधार। अतिअव्यमा। 
षाताओ5२३४वा। ऊ5२३४पा॥ तमीहो5०ड। मार्जाउ३॥ तिआया5श५३वा5३४३:। 
ओ5२३४५४३॥ डा॥ 

(दी. ६। प. १५। मा. १०) २४ (छौ।१००७) 
(४५२०।३) ॥ सोमसाम। सोमो बृहतीन्द्रों मारुब्ान्‌॥ 


है र 8०८ डैंड ५ ४5 ५ हु 


इन्द्राया$ड$पावताइमदाः॥ सोमोमर्य्बता5१डसू 58ता:। स। सहस्रधारः। अतिअव्यमा5३3। 
षाती॥ तमाऔउड्हो उडडड। मार्जा। ताइश्याइ२३४औहोवा॥ या5२३ ४वा:॥ 

(दी. ६। प. १०। मा. १०) २४ (छौ।९००८) 
(४२९।९) ॥ सोमसाम। देवाः देवताः सोमश्च॥ 


3 8 डर है धर 


पवस्ववाजसा। डहा॥ ता5२३४माः। अभिविद्यानिवारिया। बश्सा5श्मू5२३ ४ औहोवा। 
द्रग्रथमेविधर्मन्‌॥ दाड्वाये5३3॥ भ्या5शःसो5२३४औहोवा॥ ममत्सरा5९:॥ 

(दी. १०। प. ९। मा. 5) २६ (भ्‌।१००९) 
(५२२।१) ॥ पवित्रम। आदित्योबृहतीमरुबान्त्सोमः॥ 
पवमानाअसृक्षतपवाह॥ त्रामतिधारयामरुबन्तो मत्सराइन्द्री 53या:॥ हयाः॥ मा5२३ह्धधाम्‌॥ 
अभाये5३। प्राउश्या5२३४ औहोवा॥ सी5२३४चा॥ 

(दी. ८। प. ७। मा. ८) २७ (ठै॥९०१०) 

॥ त्रिसप्तति पच्चमः, पच्चमः खण्ड:॥५॥ दश्शातिः॥३॥ 


॥ ड्वति बार्हत्म्‌॥ 
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(५२३। ९) ॥ औशनानि पश्च। उशनास््िष्टबश्चः अग्निर्वा॥ 


98८ दे ५ 


ओड्डप्रत। इहा53१। द्रवा। परिको53। शन्निषीदा॥ ओइनृभिः। डहा53९। पुना। 


2 दे५ 8 दे ५ 


नो53अभि। वाजमर्षा। ओअशद्वम। डहा53९। नब्ा। वाउडजिनम। मर्जयन्ताः॥ 


8८ दे ५ 4 2१9 र२र 8०५ है 


ओअच्छ। ड्हा53९। बर्हाड। रशना। भा538 ३डः। नाउडया5४०ता5६४६॥ 
(दी. ?"। प. २९। मा. ?8) २८ (की।९०१९) 


(४२३।२) 


ढप है 4 


प्रतु। एप्रतू। द्रवा। द्रवा। परिको53। शन्निषीदा॥ नृभिः। एनृभीः। पुना। पुना। नो58अग्ि। 


8“ दे दें ५ १ 8 १? 8 १? 8०5 8० दे ढे ५ है ६4 


वाजमर्षा॥ अद्यम। एअश्याम्‌। नब्वा। नत्बा। वा5डजिनम्‌। मर्जयन्तागः॥ अच्छ। एअच्छा। 


श्र ४० दे २ डे कह. 5 


बहाड्। बर्हाड:। रशनाभिः। नये53४। हिया5६हाउवा॥ ता5२३४४३६॥ 


(दी. ९। प. २६। मा. १४) २९ (कु।॥९०९२) 


(५२३।३) ॥ जानस्याभीवर्तो द्वो॥ 
प्रतद्रा॥ वापरिकोशाम्‌। निषी53दा। साहदा। ओहोडड। ओऔहो5ड8वा। नृभिःष॒ुनानोअभिवा। 


| १छ 


9 
जमाउ2डर्षा। आर्षा। ओहोड़। औहो53वा। अश्चन्नब्वावाजिनम्मा। जया5२३०ताः। यान्ता। 


श्र 


[३ | 
औहोड। औहो53वा॥ अच्छाबर्हाडः॥ रशनाभिः। नये588। हिया5६हाउवा॥ 
डे 5 के 4 
ता5२३४ ४ट्ठ॥ 
(दी. ?१३। प. २९। मा. १२) ३० (टा।९०९३) 


(४२३।४) 
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2 १७४ १ 


हाओड5डछहा। उहुवाइ३४। ओड5छहा। प्रतुद्रवा। परिको53। शन्निषीदा॥ नृभाःपुना। 


8 वे दें 8 दे हें ५ 


नो5३8अभि। वाजमर्षा॥ अश्नन्नब्रा। वाउडजिनम्‌। मर्जयन्ताः। हाओ5६८हा। उहुवा538। 


| श्र १ 2१9 र२र 8०५ 


ओछ5छहा। अच्छाबर्हाड्:। रशना। भा538४ इह:। नाउडया5४०ता5६४ ६ड॥ 
(दी. 8। प. ९९। मा. ??) ३3? (ध।१०९४) 


(५२३। ४) ॥ त्रिष्टवोशनम्‌॥ 


8 दे हदें 


प्रातृ्‌॥ द्रवापरिकोशाम्‌। निषी58दा। नृभाइःपुना। नो5&अभि। वाजमर्षा॥ 


2४१ 3 श्र १ 29१9 र२र 8० 


अश्नन्नत्वावाजिनम्मा। जया5२३०ता:। अच्छाबर्हाड्। रशना। भा53४ बह: 


8०5 है 


नाउड्या5५४०ता5६५८ह३॥ 
(दी. ५। प. १२। मा. ९) ३२ (फो।९ ०१४) 


(५२४।९)॥ वाराहाणि चब्वारि (वाजसनी द्वे)। चतुर्णा वराहस्त्रिष्टब्देववराहौ॥ 


| श्र्र 


प्राउ। काविया5श्म। उशनेवा5२। ब्रवाइ5२३णाः। देवादवाइ5श। नाझ्ननिमा5१। विवा5२३७क्ती॥ 


२ 


१ का १ अर १ शक दर श्र न्‍ 
महिदव्राता5२:। शुचिबन्धू5२:। पवा5२३काः॥ पदावारा5$५। होअभिया5श९्ट्ठ। 

डे कह हू 
तिराइ३४औहोवा॥ भा5२३४४५न॥ 

(दी. ८। प. १४। मा. ९) ३3३३ (ढो।१०१६) 

(५२४।२) 
१ र ० १ जज ४ >> ५ जे आम श्र अ १ 2००2 
प्रकाविया5श्म्‌। उशनेवा5२। ब्रुवाणा5२:। देवोदेवाइ2। नाअनिमा5२। विवाक्ती5२॥ 
हूं का १ जल डं री: १र 3३० डर हक दे 9 पर र 
महिदव्राता5९:। शुचिबन्धू5२:। पवाका5२:॥ पदावारा5श५। हो52। भिया5२३४औहोवा॥ 


श्श्र डे ११९१ 


तिरेभा5२३४ धन्‌॥ 
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(दी. ८। प. ?९३। मा. ७) ३3४ (डे।१०९७) 


(४२४।३) 


१ 8०5 


प्रकाव्यमुशनेवब्र5डवाणो। दे5२३४वाः॥ देवानाअनिमावि53वाक्ती। मा5२३४ही॥ 


| $ 38 3: ८ 
ब्रतःशचिबन्धःप53वाकः। पा5२३४दा॥ वराहोअभ्येतिराइ२३। हाउवा53॥ भा5२३४ श्न्‌॥ 
(दी. ९ प. ९। मा. ४) ३५ (धु।१०१८) 
(४५२४। ४) 


| 2 श्र थे. है. 8वये दें ५ कर श्र र ४ वेडें 


हाउहाउ। हुप। प्रकावियाम्‌। उश्ने। वब्बुवाणाः॥ देवोदेवा। ना5३०जनि। माविवक्ती॥ 
४8 दे ४ ५ र १ 2 श्र 
महिदव्रताः। शुचिबा58। धुःपवाकाः॥ हाउहाउठ। हुप। पदावरा। हो58अभि। आ538 बद्ध। 
४० ४ ॥ 
ती53रा5५ड्भा5६५८न्‌॥ 
(दी. १०। प. १७। मा. १४) ३६ (फी।९०९९) 


॥ छति ग्रामे गेय-गाने पश्चदशस्यार्धः प्रपाठकः॥ 


(४५२४। ९१) ॥ संक्रोशास्त्रयः। त्रयाणामंगिरसस््रिष्टप्सोमः सूर्यों वा॥ 
होडड। हो5। हो5बडहोड्ड। तिस्रोवाचा। ई53रय। तिप्रवहीः॥?॥ होडया5२३होड्ड। 


तिसख्रोवाचाः। ई53रय। तिप्रवह्वीः॥२५॥ आ। होड्डया5२डहोड्ड। तिस्रोवाचा:। ई58रय। 


छ दे ईद 


तिप्रवह्ीः॥३॥ 
॥ सामसुरसी द्वे। द्योः समसुरस्त्रिष्टप्सोमः सूर्यो वा॥ 


हर दे दें 


होडहा। इहोड॒हा। औ5डहो53१ड। डहा। तिसख्रोवाचाः। ई58रय। तिप्रवह्दीः॥8॥ होडया। 


दे ईद 


इयोड्या। ओऔ5डहो 53 ९ड। डया। तिस्रोवाचाः। ई58रय। तिप्रवहीः॥५॥ 
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(दी. १९। प. २९। मा. २२) ? (घा।१०२०) 
(५२४।२) ॥ वेणोर्विशाले द्वे। वेणुस्त्रिष्टप्सोमः सूर्यो वा॥ 
इहोहह। इहोहा 5बहो। वाहोइह। तिस्रोवाचाः। ई5बरय। तिप्रवह्ी ॥६॥ इहोवा5५ | 
इहोवाउ२ ३। ई5३ ४हहाइ। ई5४। ड्हा। तिस्रोवाचा:। ई5बरय। तिप्रवह्ी ॥७॥ 
॥ तन्तातन्त्रे द्वे। गोतमस्क्रिष्टप्सोमः सूर्यों वा॥ 
इहोवाउ२ ३। ई53 ४इहाड। ड्हा। तिस्रोवाचा।। ई5३रय। तिप्रवह्ी ॥८॥ आओऔउब्हो। 
आओ ब्हो 5३ 8। औहोवा। हाउब्होड। तिस्रोवाचा।। ई5बरय। तिप्रवही ॥९॥ 
॥ अगस्त्यस्य यमिके द्वे। द्वयोरगस्त्यस्त्रिष्टप्सोमः सूर्यो वा॥ 
आ। औउब्होवाहा5३8। औहोवा। तिस्रोवाचा:। ई5बरय। तिप्रवह्दीः॥९०॥ 
(दी. ?९। प. 33। मा. १८) २ (दे।१०२९) 
ओहाउ३ | ओहाओहा। ऋतस्यधाड। ती5३ ब्रह्म णोमनीषाम॥ १९॥ 
॥ वारवंतीये द्वे। द्वयोरिन्द्रस्त्रिष्टप्सोमः सूर्यो वा॥ 
हहहोड़। हहहाहहोड। गावोयन्ताइ। गो53पतिम| पृच्छमानाः ॥१९२॥ इहहोड। 
इहहाहहोड। सोमयन्ताइ। मतयः। वा5३४३। वाउडशाउ५ना5६५६:॥१३॥ 
(दी. ६। प. १६। मा. १३) ३ (कि।१०२२) 


(५२६।९)॥ अगस्त्यस्य यमिके द्वे, अष्टो वासिष्ठानि। उत्तरयोर्विश्वेदेवाः षण्णां 


वसिष्ठस्त्रिष्टब्देवाः॥ 


(जावा62९ए१-(च्चाधा, ९वॉ९व एए 5फ्रीवावांवब उद्याा4 - 28] 


उेर दर ५ श्र 8वये हे ५ बेर दर ५ 


अस्या5३४औहोवा। प्रेषा। हेइ३मना। पूयमानाः॥१॥ उहुवाड्। अस्या53४औहोवा। प्रेषा। 


श्र 8दे हैँ ५ देर दर ५ 
हे53मना। पूयमानाः॥२॥ हाड्ड। उहुवा। देवाइ३४औहोवा। देवाड्क। भी5३ःसम। 
28 बेढ ५ देर दर ५ ४ बेढ ५ 
पृक्तरसाम्‌॥३॥ हाउ। होड्ड। सुताइ३४8ओऔहोवा। पवाद्ड। त्रा33०परि। एतिरेभान्‌॥8॥ हा। 
वर दर ५ 9 ४ ५ हू 


हाओहोड़। मिता53४ औहोवा। वसा। झ्ाउडपश्ञ। मक्तिहोता। पशु। मा5383। 


4 


४० ॥ 
ती53हो 5५४ता5६४६॥ ५॥ 


(दी. ?७। प. 3०। मा. १७) ४ (जे।?०२३) 


(५४५२६। २) 

श्र छर श्र 8 « 8०5 2३ ५ छर श्र र 
ओहोवाहा5डहोडड। ड्हा। अस्यप्रेषा। हेइडमना। पूयमासनाः॥ देवोदेवाड्ड। भी5३ःसम। 
28 वबेढे ५ शर छर बेर 8 4 दे 9 


पृक्तरसाम॥ सुतः्पवाद्ड। त्रा53 ०रपरि। एतिरेभान्‌॥ औहोवाहा5इडहोड़। ड्हा। मितेवसा। 
9०० 
झा5उ3पज्ञ। मा53४३। ती53हो 5५ता5६४६॥ ६॥ 
(दी. ?२। प. १७। मा. ७) ५ (छे।? ०२४) 

(५४५२७। ९) ॥ कालकाक़न्दी द्वो॥ 

छ्र र रश १ कर 9 क्र र र * १ पक श्र्र र 
सोमःपवतेजनिताम53ताइना5शम्‌॥ जनितादिवोजनितापृ5३3 थाइव्या5२:॥ जनिताग्रेर्जनितासू। 
आ २ श्र ४० १ २० ४०२ ४ पं 
रिया5२३स्या॥ जनितेन्द्रा। स्याइ3डजनि। तो5383। ताउडवा5४हष्णो 5६४६:॥ ७॥ 


(दी. १०। प. ८। मा. &) ६ (बू।?०२४) 


(५४५२७।२) 
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सोमःपवतेजनिता। ए53। औउबहो5५वा॥ पाता5२३४५इना5६५ म 
जनितादिवोजनितापृथिव्या ॥ जना5श्ड्डता5२३ ४ग्रेस्‍। जनिता। सू5३४३। 
री5डया 5५स्था5६५६॥ जनितेन्द्रस्यजनितोतविष्णो 5२३४४:॥८॥ (इत्यष्टो वासिष्ठानि) 

(दी. १०। प. १०। मा. ६) ७ (मू।९०२६) 
(५२७।३) ॥ जनित्रे द्वे। द्योर्वसिष्ठस्विष्टब्विश्वेदेवाः॥ 
हाउजनत्‌। [त्रिः]। जनद्वाउ। [त्रिः]। होड। जनत। [द्वि द्वि.]। होड। जनात्‌। सोमःपवा। 


8८ दे हैं 


ते5३जनि। तामतीनाम॥ जनितादाड्ड। वो53जनि। तापृथिव्याः॥ जनिताग्राह्ः। जनिता। 
सूरियस्या॥ हाउजनत। ([त्रिः]॥ जनद्धाउ। [त्रिः]॥ होड़। जनत्‌। [ट्वे द्वि]। होड। जनात्‌। 
जनितेन्द्रा। स्या33जनि। तो5383। ताउडवा5५ह्ृष्णो 5६५६:॥ 

(दी. ११। प. ३७। मा. ३७) ८ (खे।?०२७) 
(५२७।४) 
जनद्वाउ। [त्रिः]। जनदाउ। त्रिः]। जनत| होड्ड। [द्वि त्रिः]। सोमःपवा। ते5३जनि। 
तामतीनाम्‌| जनितादाड। वो53जनि। तापृथिव्या ॥ जनिताग्राइ्ः। जनिता। सूरियस्या॥ 
जनद्वाउ। [त्रिः]॥ जनदाउ। (त्रिः]। जनत्‌। होद्ड। [ट्वे त्रिः]॥ जनित्रेन्द्रा। स्या58जनि। 
तो5३४३। ताउडवाउ५इ्वष्णो5६५६:॥ 


(दी. ५। प. 3७। मा. 3१) ९ (फ।१०२८) 


(५२८।९) ॥ अंगिरसां व्रतोपोहः, (सम्पा)। वसिष्ठस्त्रिष्टब्नरुणः॥ 
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8४३० ०२ 


ओडडहाडइ। ओडउड्हा। ओहा। ड्या5श९। ओड5डहा53ए। अभित्रिपा। प्वा53०वृष। 


9 श्र 9 श्र 9 दे ४ ५ 9 श्र 8८० दे हैं 
णंवयोधाम॥ अंगोषिणाम। अवाव। शन्तवाणीः॥ वनावसा। नो53वरु। णोनसिन्धः॥ 
३०८ 2 १र२र 


ओडड्हाड। ओडडहा। ओहा। डया5श५। ओड5डहा53ए। विरत्रधाः; दयते। वा538३। 


६4 


0 ॥। 
रीउडया5५णा5&६५४८४॥ 
(दी, ६। प. २३। मा. ९०) १० (गौ।?०२९) 


(४२९। ९) ॥ सम्पा वेयश्वम। व्यग्रस्त्रि्टप्सूर्य:॥ 


8४१ 2 श्र | 


हो। होड्ड। अक्रान्त्समद्रःप्रथमेविध। मान॥ हो। होड़। जनयन्प्रजाभुवनस्थयगो। पाः॥ हो। 


श्छर १ बहस, 


होड्ड। वृषापवित्रेअधिसानो5२आ। व्यान्‍्ठ। हो। हो। बृहत्सोमो5श्वावृधेस्वानोआ। द्रा। 


४० रु र २ कर श्र है 9.8 


औड5ड्होवाहाउवा53॥ ए53। खानोआ। द्री5२३४४:॥ 


(दी. १८। प. २०। मा. १२) १? (णा।९०३०) 


(४३०। ९) ॥ सोम सामनी द्वे। द्योः सोमः त्रिष्टप्सोमः॥ 
४ ५ १ के; १ “आन र १ [३ | है ह। १ ७. बन 
कानी। क्रा०ती5शक्रा०ती5२। हरिरासृज्यमा5१३ना53:॥ साहइदान। वाना5श्वाना5२। 
रश्छ १ 


स्यजठरेपुना5शबना53:॥ नृभीः। याताइश्याता5२। कृणुतेनिर्णिजा5२३०गाडम्‌॥ आताः। 
ह).8 है 
माती5श्म्माती5श्म। जनयता5२३। स्वाउश्धाइ२३४ओऔहोवा॥ भी5२३४४:॥ 
(दी, ५। प. १४। मा. १९) १२ (भ।१०३१) 


(४३०।२) 
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दे छर दे ४८ 


कनिक्रतक्तिहा। होडड। हरिरासृज्य। मा5२३४नाः॥ हाहोड्ड। सीदन्वनस्यजठरेपुना5२३नाः॥ 


हाहोड्ड। नृभिर्यतःकृणुतेनिर्णिजा5२३०गाम्‌॥ हाहोड़। अतोमताइम्‌। जनयता5२३॥ 


80 है 


स्वाउश्धाइ२३४औहोवा। भी5२३४४:॥ 
(दी. ?१। प. ?९३। मा. ११) ?३ (ग।९०३२) 


(५३९। १) ॥ ऐषम्‌। इषस््िष्टबिन्द्रसोमौ॥ 


हैं पढें ५ दे 82 ह। डे (| 


एषाएषाः॥ स्यता53१२३४३४। मधुमाश्इ्वन्द्रसोमः। वृषावृषा5&ए। वृष्णा5३१९२३४:। 


अर ४ ५ डर पर डर पर 


परिपवित्रेअक्षा.॥ सहसहा5६ए। खदा53९२३४:। शतदाभूरिदावा॥ शशग्रच्छगश्चा5६दे। 


है; 8 है 


तमा5३3१९२३४म। बहिरावाजिये5५। हिया5६हाउवा॥ स्था5२३४ ४घत॥ 
(दी. ?१९। प. १४। मा. १४) १४ (घी।१०३३) 
(83२।९) ॥ माधुच्छन्दसम्‌। मधुच्छन्दास्त्रिष्टप्सोमः॥ 


दे ४८ दे हें ५ 2 श्र 


हाओ5२३४हाड़। इृहा53९। पवर्वसो। माउडमधु। माश्करावा॥ अपोवसा। नो53 अधि। 


8 दे हैं ५ 


सानोअतव्याडड॥ अवद्रोणा। नी53घृत। वन्तिरोहा। हाओ5२३४हाड। डहा53?9। मदिन्तमो। 
मत्सर। आ5३8 डेट्ड। द्राउउपाउ५ना5६४६:॥ 
(दी. 3। प. १७। मा. १९) १५ (5।?९०३8) 
चतुर्विशतिह षष्ठ:, षष्ठ: खण्ड:॥६॥ दश्शातिः॥४॥ 


(४३३।१९)  ॥ कुत्सस्याधिरथीयानि त्रीणि। त्रयाणां कुत्सस्व्रिष्टप्सोमः॥ 
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५ 2 १र छर १ रर 8०“ 8८० दे हें ५ 2 ैश्छर १ 


हो 5४वा। उहुवा53। होवा। प्रसेनानाइः। शूरोआ53। ग्राइ्रथानाम्‌॥ गव्यन्नेताड। 


2 दे हें ।"५ 2 १५१२ 98 ॥ * 8०5 कर श्र छर १ 


हर्षता 53ड। अस्यसेना॥ भद्रान्कृण्वान। इन्द्रहा53। वान्त्सखिभ्या-॥ आसोमोवा। 


8“ बे ढे ५ 


स्त्रा3इ3रभ। सानिदत्ताड्ड। हो5४वा। उहुवा583। होवा58। हाउवा॥ 
(दी. ९ प. १९। मा. ११) १६ (ध।९०३४) 


(४३३।२) 


(| $; «है: - है 2 १२ छर १ जब... हु 8८० दे हे ५ 2 श्छर १ 


ओऔहो5डवा5२३४४। प्रसेनानाइः। शूरोआ53। ग्राह्टरथानाम्‌॥ गव्यन्नेताइ्ड। हर्षता53ट्ठ। 


2 दे हें ५ 2४५१२ २ ॥ कर श्र छर १ 


अस्यसेना॥ भद्दवान्कृण्वान। इन्द्रहा53। वान्य्सखिभ्या। औहो58वा5२३४४५। आसोमोवा। 


६4 


9 श ३० २०० ॥। 
स्त्राउवदरभ। सा5383। नी53दा59५त्ता55४ ८ट्ध॥ 


(दी. १९। प. ?५। मा. ?०) ?७ (डौ।?०३६) 


(५३३। ६) 

हक दे र छर १ रुर 8०“ 8 “दे हे ५ डे छर १ 
ओहो5डवा5३४४। प्रसेनानाहः। शूरोआ53। ग्राइ्रथानाम्‌॥ गव्यन्नेताड्ड। हर्षता5डट। 
28 वे ४४ ५ दे र छ देर र छर १ 


अस्यसेना॥ भद्वान्कृन्वान। इन्द्रहा5३। वान्त्सखिभ्या-। ओहो53वा53४५। आसोमोवा। 


8०5 ३ 8 ०५ है $ डे ११९१ 
स्त्राउडरभ। सा5383। नी53दा5५॥ ता5२३४५६॥ 
(दी. ?१। प. ?९६। मा. १०) ९८ (कौ।१०३७) 


(५३४।९)  ॥ वेश्ज्योतिषानि त्रीणि। त्रयाणां विश्वज्योतिस्त्रिष्टप्सूर्यः॥ 


[३| 2४ र र र है है हू छ्र 
हाउहोवा5डहाड। प्रतेधारामधुम53ताइरसूगा5२३४ ४न्‌॥ हाउहोवा5डहोड। 
+ और के छ्र र * 9 


वारंयत्प्तोअती 5ड्याइ्षिआव्या5२३ ४ शम॥ हाउहोवा5डहाड। 
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र हर 


र र श्आञ ११९१ धर 3 । 
पवमानपवसे 58 धामगोना5२३ ४ शम्‌॥ हाउहोवा5डहाड। 


ग ११९१ 
जनयचन्त्सूर्यम53पाइन्वोअर्का5२३४५ह:। हाउहोवा5ड३हाउ॥ वा5२३४५॥ 
(दी. २०। प. १९०। मा. २९) १९ (म।१०३८) 
(४५३४।९) ॥ अस्य देवा देवता॥ 


2 श्र 8० दे ४ ५ 8८० दे दें ५ छर १ 


प्रगायता। अभिय। चामदेवान॥ सोमश्हिनो। ताइडमह। तेधनाया॥ स्वादुःपषवा। ता53मति। 
स्‍८दे * 3 छर श्र 89 ९१ 8० है 
वारमव्याम्‌॥ आसीदतू। कलशम्‌। दा53४3६। वा5३3आ5४इन्दू 5६५६:॥ 
(दी. ५। प. १३। मा. ७) २० (बे।१०३९) 
(४५३६। ९) ॥ इन्द्रो5स्य देवता॥ 
छ्र र 9 रर र 2 बेर पर छ््र प्र 9 
हाउहोवा5डहाड्ढ। प्रहिन्वानोजनितारो53४ 3दसीयोः॥ हाउहोवा5डहाड। 
प्र र 2 वर पर छ्र र 9 र र 2 बेर ५ 

रथोनवाजश्सनिषा53४ 3नयासीत्‌॥ हाउहोवा5डहाड्। इन्द्रडगच्छन्नायुधासा5३3 ४ ३ शशिशानः॥ 

2 बेर ५ है 


हाउहोवा5बडहाड्ढ। विशद्वावस॒हस्तयोरा53 8 3दधानः। दधा5५४नाउ॥ वा॥ 


(दी. २३। प. १९०। मा. १३) २९ (णि।९०४०) 


(४३७। ९) ॥ वाचस्सामनी द्वे। द्वयोः वाक्तिष्टप्वाक्सोमौ॥ 
दे ४ रबेर ४ ५ वर ४ ५ डे $ कक 25 । 
तक्षद्यदी। हो5२३४४५६४॥ मनसोवेनतः। वाइ२३४५क॥ ज्येष्टस्थथा। हो5२३४४५॥ 
डर ४ पर डेर दर पर डे 5 आई आह ५ डे ४ देर देर ५ र डे है है है 


मन्दुक्षोेरनी। काइ5२३४४५ड॥ आदीमायन्‌। हो5२३४५६॥ वरमावावज्ञा। ना5२३४४:॥ 
१११ 
जुष्टम्पतिम्‌। हो5२३४ ४ड्ड। कलशैगा5५वः। ड्र। दाउ॥ वा॥ 
(दी. १३। प. १९८। मा. ११) २२ (ड।९०४९१) 


(४५३७।२) 
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8 ४१ दे े रबर दे ५ 5. ॥8. 8 छकर १ 8० डर ४॒ पर 


तक्षद्ययाइ3९२३४४। मनसोवेनतः। वाइ२३४ शक॥ ज्येष्टस्थथाउ३3९२३४। मन्द्यक्षोरनी। 


डे 29५8 8 छर १ रशक9 डे ढ॑ बेर देर ५ र डे $ मर 4 


का5उ5२३४४६॥ आदाइमाया5उ३१२३४न। वरमावावशा। ना5२३४४:॥ 


2४१ 8० 


जुष्टम्पता5३१२३४इडम्‌। कलशेगा5५वः। ड्ृ। दाउ॥ वा॥ 
(दी, ?९। प. १४। मा. ११) २३ (घ।९०४२) 
(४५३८।९) ॥ दाशस्पत्ये द्वे। द्ययोर्दशस्पतिस्त्रि्टप्सूर्य:॥ 


डे ५ हैं? के 8 १ 9 १ जन श्र र रछ १ 9 १ न 
साकाम्‌॥ उक्षोमर्जयन्तखसा 5२ ३राः। दाशा5$२। धीरस्यधीतयोधनू5२ 3त्रीः॥ हारी5२:। 
डे 48 4 


पर्यद्रवआःसूरिया5२३स्या॥ द्रोणा5शम्‌। ननक्षेअत्योनवाइ5२३। हाउवा58॥ जी5२३४४॥ 
(दी. ७। प. ९०। मा. ७) २४ (जे।१०४३) 
(४३८।२) 


पर | 8०“ हि ढ़ पर र ह। 8० 
साकमुक्षाइ६ए॥ ए5३९२३४। मर्जयन्तखसारः। दशधीरा5६छए। ए53१२३४। 


५ ऐ्र र ५ 


स्यधीतयोधनुत्री॥ हरिःपर्या5६5ए। ए539२३४। द्रवज्ञाःसूर्यस्य॥ द्रोणन्ननाइइए। ए53?२३४। 


पर ४ ५ डे 2 2 


क्षेअत्योनवा5दए। हाउवा॥ जी5२३४४५॥ 
(दी. ?१। प. ?४। मा. ८) २५ (घै।?०४४) 


(४५३९। १) ॥ कश्यपस्य शोभनम। कमश्यपस््िष्टप्सूर्यः॥ 


बिर २४०. 3३ ४ ५ 


अधियदा॥ स्माइन्वा5श्जिनी5श्वशु। भा: स्पर्द्धन्तेधियःस्‌। राइ्नविशाः॥ 


2 १र 


अपोवृणानःपवताड्। कवी52ड्यान्‌॥ व्रजन्न। पा5। जुर्वद्ध। ना5३४३। 
8 


2४. 3? ५ 
याउडमा5४५नन्‍मा5६४ ६॥ 


(दी. &। प. १२। मा. &) २६ (खू।९०४४) 
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(५४०।१)॥ दाशस्पत्यानि चब्वारि। चतुर्णा दशस्पतिस्त्रष्टप्सूर्यसोमेन्द्रा:। सोमेन्द्रौ वा॥ 


9 ड़ जज के जूक 9 डे ५ १ [३ | 
इन्दु&अर्वाजी5१। पवतेगोनियोघाः॥ इन्द्राइसो5२३४माः। साहडन्वन्मदाया॥ 
१ ५ श्र [३| १ ५ 9 है हू 
हन्ताइरा5२३४क्षाः। बाधतेपर्यरातिम्‌॥ वराह्ववा5२३४स्कृ। ण्वन्वृजाना5२३। स्या5। 
श्न 8 * दे ५ है 
राइडजोवाओ5२३ ४वा। हो5५ट्2। डा॥ 
(दी. 8। प. १२। मा. १०) २७ (थो।?०४६) 


(४५४०।२) 


१र विर १9१ 


इन्दुर्वाजीपवती। होहोवाहाड्॥ गोनियोधौ। वाओ5२३४वा। इन्द्रे5श्सोमा5९ःसहड्ड। 


१ 9१ छकर श्र 89 र 


न्वान्मदायो। वाओ5२३४वा॥ हत्तिरक्षोबाधते। पार्ययाती। वाओ5२३४वा॥ 


9 «० 


१ [३| ड़ 8० 4 श्न | ५ है 
वरिवस्कृण्वन्वृजना53। स्या5। राउइडइजोवाओ5२३४वा। हो5५टढ॥ डा॥ 
(दी. ९०। प. १४। मा. ७) २८ (मे।१?०४७) 


(४४०।३) 


र र॒ रढ॑ ५ 


इन्दुरौहोवाहाईया॥ वाजाउ। वा53। हाउवा। पवतेगोनियोधाउ। वा53। हाउवा। 


*- 59: ८8: हैं 


इन्द्राइसोमः। सहट्डन्वाठउ। वा53। हाउवा583। मा5श्दा5२३४ औहोवा | या35२३४४॥ 


| हब कह है है 8 


हन्ताइरक्षो। बाधाताइपाउ। वा53। हाउवा53॥ या5शरा5२३४ओहोवा। ती5२३४ श्म॥ 
9 १ हक डे हैंड: ह 
वराड्वस्कृ। ण्वन्वृजनाउ। वा58। हाउवा53॥ स्या5शरा5२३४ओऔहोवा॥ जा5२३४४॥ 
(दी. १8४। प. २४। मा. २९) २९ (न।१०४८) 


(४४०।४) 
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५ र्॒र है. हे कक, (| ४ ५ जल ४ ५ एज .- पर १ | 
इन्दुर्वाजीपवतेगोनियोधाः॥ इन्द्रेसोमःसहड्डन्वन्मदाया॥ हत्तिरक्षोबाधतेपर्यरातीम्‌॥ 
डे ५ डर 8 पर र 8० 2 ५र 3 ११९१ 
वरिवस्कृण्वन्वृजनस्यराजा। राजा53४ औहोवा॥ ए53। स्यराजा5२३४५॥ 
(दी. ?३। प. ७। मा. ४) ३3० (ठी।१०४९) 


॥ छति ग्रामे गेय-गाने पच्चदश्ः प्रपाठकः॥ १ ५॥ 


(जावा6९2९ए१-(च्चाधा, ९वॉ९€व एए 5फ्रीचावांब 5774 - 290 


(४४९।९) ॥ श्रौष्टानि त्रीणि। त्रयाणां श्रुष्टिस्व््टप्सोमः॥ 


पर ४ ५ रछ४ १ 


ओऔहोहाड। अयोहाड॥ पवापवस्वनावसू 5४३3नी। औडड्होडड। इहा। ई5ड्या। 
माश्श्ववद्न्दोस्रासिप्रधा 5२ ३न्‍्वा। औउड्होड। डहा। ई<5७स्या॥ 


१ र रछ४३ १ | न 8० दे छ न 8 
ब्रध्नश्चिद्यस्यवातोनजू 5९8तीम्‌। औ5बड्होड्ठ। इहा। ईडड्या॥ 
श्र 


पुरुमेधाश्षित्तकवेनरा5२३ ० धात्‌। ओ5डहोड़। डहा। ई5२। या5२३४। ओहोवा॥ ए53। 


छर ३ 


दीदिही 5१॥ 


(दी, ?४। प. २२। मा. ९) ? (थो।१०४०) 


(४५७४१।२) 


रछ४ १ 


अयोहाड। पवोहाइड॥ पवस्वैनावसू 5२३नी। इहोडया53। ईउड्या। 


श्र र १ 


माश्श्वब्द्वन्दोसरसिप्रधा5२३नवा। डहोडया53। ई5डया।॥ ब्रश्नश्चिद्यस्यवातोनज़5२३तीम। 


श्र्र | 


इहोडया53। ई5ड्या॥ परुमेधाश्चित्तकवेनरा35२३०धात्‌। इहोडया5३3। इहृ5२। या5२३४। 


* छर १ 29% ॥ 


ओऔहोवा॥ ए53। दीदया5२३४ ४५त१॥ 
(दी, ?६। प. ९८। मा. ९०) २ (गो।१०५९) 
(५४९।३) 


श्र्2 श्र २ रश्रछर 


हाओ5२३४वा। हाओ5२३४वा। हाइ$ओ5२३४वा। हाउवा। अयापवापवस्वैनावसूनि। 


इहड्। हिया5२५। डहा। इहा॥ माश्श्वबद्वन्दोसरसिप्रधन्च। हहड्ड। हियाइ5श५। डहा। इहा॥ 


ब्रध्नश्चिद्स्यवातोनजतिम। इहड्ड। हिया5२। डहा। इहा53॥ हाओ5२३४वा। 


(जावा6९2९ए१-(च्चाधा, ९वॉ९व एए 5फ्रीवावांवब उद्याता4 - 29] 


श्र धर १ छर १ धर 


हाओ5२३४वा। हाइ३इओ5२३४वा। हाउवा। पसुमेधाश्षित्तकवेनरन्धात्‌। डहड्ड। हिया5२। 


 । श्दे 8 है. (है 


इहा॥ डहा5२३४४॥ 

(दी. ?४। प. २८। मा. १५) ३ (दु।१०४२) 
(४४२।९) ॥ आत्रम। अत्रिस्विष्टप्सूर्यों विश्वे देवा वा॥ 
महत्तत्सोमोमहिषश्व 53 कारा5३ ] अपांयद्वर्भोवृणीत5३दाइवा 53 न्‌॥ 


र प्र हे १ ब्लड 5 मह: १ 8 8. ४“ 
अदधादिन्द्रेपमान5३ओजा5$२:॥ अजनयत्सूर्य 5३8ज्यो 5२३। तिरिन्दाउवा58॥ ए53। 


श्रक्र श्र २ 


अजनयत्सूर्यज्योतिरि। न्दू5२३४४:॥ 
(दी. ९३। प. ८। मा. ६) ४ (डू।१०४३) 


(8५३।९) ॥ वासिष्ठम्‌। वसिष्ठस्त्रिष्टप्सोमः॥ 


डे 8-05) 


असाओडडहो। जिवाक्का5२। रथ्याहइया538। था। जाइ२३४५उ॥ घधियाऔडडहो। 


११९१ २ 


मनोता5२५। प्रथमामा538। नी। षा5२३४५॥ दशाओ53हो। खसारा5२:। अधिसानो53 8। 


डे 5३ 85 है 


आ। व्याइ२३४५३४॥ मृजाओ5डहो। तिवान्ही5शम। सदनाइष्‌538। अच्छ52शउ। 


के कप. हैं है है 


वा5२३४४॥। 
(दी. २। प. २०। मा. १९) ५ (ज।१०४४) 
(५४४। १) ॥ अपां सोम। आपफस्क्विष्टप्सोमः॥ 
डर ५ टेरपर दे ५ इर 5 दे ४८ दे 


अपामिवेदूर्मयस्ती। होवाहाड्ड। तुराणा5२३४:। हाहोड्ढ। प्रमनी। षाः। ईरते583। सोमम। 


*- डेर २ १ 8० 2 दे५१५ 


9 9 + डेर 8 १9 १ 
छा538। हाहोड्॥ नमस्य। ताहः; उपचा53। यक्तिसम्‌। चा538। हाहोड्ढ॥ आचवि। शञा। 


2दये५ 8० है 8० है 


तियश। तीरुश। ता53४म। हाहाइ38। औहोवा॥ वाइडहा5२३ ४ ४:॥ 
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(दी, १२। प. २४। मा. ९१) ६ (झ।?०४४) 
॥ सप्तमः खण्ड:॥७॥ दशशातेः॥५॥ द्वति त्रेन्‍्टभम्‌॥ 


(५४५। १९) ॥ प्रेंकी द्वो। नकलो35नष्टप्सोमः॥ 


है 9 श्र 5 


परोजिती॥ वो5अन्धाइ२३ ४साः। सतायामा5श्दया5३ ?उवाये5३। त्वाइ२३४वे॥ 


४ 5.4 


| डे है है... ४ 5 |] ] 
अपशद्याना5५श्श्नथा5३ ?उवाये5३। टष्टाइ२३४ना॥ सखायोदी5शर्घजा53 ?उवाये 53॥ 


ही 5२ ३ धयाम्‌॥ 
(दी. ३। प. ८। मा. ६) ७ (डू।१०४६) 
(४४४।२) वामदेवो 5नुष्टप्सोमः॥ 
पुरोजिती॥ वो5३ओ०धाउडसाः। सूतायमाउ३ | ऊ$5२५। हा5श्ड। ऊ$5२५। 
०० १ ! १ ३ 9००४१ 


दाउब्याइब्राउड3वे। आपश्याना5श्म। ऊ5२। हाउश्ड्ड। ऊ5२। शआ्लाउ3थाइ्ष्टा 58ना॥ 


१ छर र 


साखायोदाउश्ड। ऊ5श्ड्ड। हाइश्ड। ऊ5२३॥ घाउ5श्जाइ२३४औहोवा॥ ए53। 


8:35 8 


हिया5२३४ ५म्‌॥ 


(दी. ७। प. १९। मा. ११९) ८ (झ।?१०४७) 


(४४४॥।४३) 


कर १ 


पुरोहाहाउ। जा5२३४डती। वोआओऔडडहो53। धासा:। सुताऔ5ड३हो53। यामा5६। 


२ 


५ 9 १ १9 १ र 9 9 आई । 9 ४ ५ 
हाउवा। दयिव्ववे5श। उपा॥ अपश्वानश्श्नथा5९इ्ष्टाइइना॥ सखाओउ5डहो53। योदा5६। 
है है है 


हाउवा। घजिहियम्‌॥ उपा5२३४४॥ 


(दी. ५। प. २४। मा. ११९) ९ (म।१०४८) 


(जावा6९2९ए१-(जच्चाधा, ९वॉ€व 79ए 5फ्रीवावांब 574 - 293 


(५४५।४) ॥ ओर्घ्वसग्मनमम। ऊर्ध्वसग्मादेवानुष्टप्सोमः॥ 
५ दर ५ र 2 श्र 
पुरोजितीवोअन्धसः। उवाहाड़॥ सुतायमादयित्रवउवा52 होड्ड। 
र १ कर र १३ 9 दे 
अपश्वानश्श्नथिष्टनउवा5२३होड्ठ। साखायोदाइ्॥ घाजिहा5२३४ ५्या5६५६म्‌॥ 
श्र 9 १ विर 
स॒वृक्तिभिन्न॑मादनम्भरे5शष॒वा 5१॥ 
(दी. १०। प. ७। मा. ९) १० (फो।१०४९) 
(४५४४५।४) ॥ श्यावाश्वम। श्यावाश्ो 5नुष्टप्सोमः॥ 
डे ४ | हें रीझपफ | * हें ५ १ र र | १ सिम 
पुरो5३९। जी58ती। वोअ। धाउडसः। एहिया। सू5। तायमादा। यि। त्रवा5श्ड्ड। 
श्र न श्र 3 ६4 डे ५ श्र ने श्र ््न्न 
एहिया5२। अपशानाश्श्राउइ3थी5३॥ ष्टाइ२३४ना॥ ऐहाउश्ड। एहिया5२। 
र श्र 
सखायोदाइर्घा 58जी 53। हा53४४५यो5८हाइ॥ 
(दी. ९॥ प. १६। मा. 5) ११ (त।9०६०) 
(४५४४५।६) ॥ आन्धीगवम्‌। अच्चीगुरनुष्टप्सोमः॥ 
५र र ५ 2 श्र र 3 । १ जन्म श्र र | 
पुरोजितीवो5४०धासाः॥ सुताय। मादा5श्ड्या। हिम्माइ२१२। बवेअपश्वानश्श्रथिष्टन॥ 
१छ [| है. है | १ कक । ६4 
साखा53 शउवा॥ यो5श५दी। घा5२३जी। हियाम्‌। औ5२३होवा। हो5५टढ॥ डा॥ 
(दी. &। प. ?२। मा. ४) १२ (खु।९०६९१) 
(५४६। ९) ॥ क्रौद्वानि त्रीणि। त्रयाणां क्रुड्डुद्पृषाभगोद्यावापृधिवी॥ 
| अयंपषौहो ५ धर १ श्र +  । ६.4 9 25 ३ 
पूषोहो। रायिर्भगाः॥ सोमःपुनाई3। नोआ5डर्षा5५ता5६५६छ॥ पतिर्विस्वोहो। 
धर श्र * श्र 8८ 


स्याभ्मनाः॥ विख्यद्रो5३॥ दासी58ऊ5५भा55४ छड्ध। 


(दी. ७। प. ८। मा. ६) १३ (जू।१०६२) 


(जावा6९2९ए१-(जच्चाबा, ९वॉ९€व ए9ए 5फ्रावावधिांब 50774 - 294 


(५४५४६। २) 


है र | जब 5] श क्र १ न कु ॥ 5] 4 (का. 
अयंपूषा। अयंपूषा॥ रविर्भगाः। सोमः्पूना3$२। नोअर्पताडइ्। पतिर्वाइगश्वा5२। 
१ र०एछ 


ओस्याभू5शमाना5२:॥ ओड्वियख्या5२३द्रो॥ दासीउभ। इडडा5२३भा5३8 ३। 
ओ5२३४४६॥ डा॥ 

(दी. ५। प. १२। मा. ८) १8४ (फै।?०६३) 
(४४६। ३) 


ढ हे ढेर पर ट 


अयंपूषा। हो। रयिर्भगा5दए॥ सोमा5२ःपुनाइर। नआ538४। षा5२३४ती। 


४2 १र 


पतिर्विश्वस्यस्भमनः। वियख्या5२३द्रो॥ दसीऊ5२३भा5३४ 3ड। ओ5२३४४५६॥ डा॥ 


(दी. 8। प. १९। मा. ६) १५ (त।९०६४) 


(५४७।१९) ॥ बाष्ट्री सामनी द्वे। द्ययोस्व्राक्लो 5नुष्टप्सोमेन्द्रौ॥ 
र 9 श्र्छ न्‍ दे 
स॒तासोमा॥ धुमाउछत्तमाः। सोमाइन्द्राइडइयमा5३। ए583। दिनआ। पवाद्चत्रवाइ३ ०तो53। 
984३ 9 १ न्‍ 8 ०५ 9 जेर 98 


एडउद३। क्षरज्ना। दाइवान्गच्छा3३०तुवा5३3:। ए5३3॥ मदाआ॥ 


(दी. 8। प. ९१। मा. ७) १६ (ते।?०६४) 


(५४७।२) ॥ ऊर्ध्वेडंब्राष्ट्री साम॥ 

५ एेर पर है ५ 98 १ 

सुतासोमधमत्तमाः॥ सोमाउशइ्न्द्राइ2स्‍। यमा538५। दी5२३४नाः। पवित्रवन्ताअक्षरन॥ 
ः 9 श्र 


देवान्गच्छा। त॒वोमा5१३दा538३3:। ओ5२३४४३६॥ डा॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. ७) १७ (घे।? ०६६) 


(४५४ ७। ३) ॥ वासिष्ठम। वसिष्ठो 5नुष्टप्सोमेन्द्रौ॥ 
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५ देर पर ४ ५ 


सतासोमधमत्तमाः। सोमाइहन्द्रा। यमन्दिनः। पावित्रावाइश५। तोअक्षरन॥ दाडहवान्गच्छोवा॥ 


8० | 4 


तू5२३४वा:। मदा। औ5ब्हावा। हो5५डढ॥ डा॥ 
(दी. &। प. ११। मा. ८) १८ (के।१०६७) 


(४५४ ७। ४) ॥ आष्कारनिधनं ब्ाष्ट्री साम। बाक्लो 5नुष्टप्सोमेन्द्रौ॥ 


५ ैर पर ४ ५ 


सृतासोमधुमत्तमाः। सोमाहाउ॥ इन्द्राउइडयामन्दिना5२:। इन्द्राउडहो। 


हर 


ञ डे ५ | श्ञ * दे छ १ अ »*£ बडे ५ 
यमा5२०दा5२३४इनाः। पवित्रव3०तोअक्षारा5श्न्‌। त्रवाउडहो। तो5शक्षा5२३४रान्‌। 


कर र 


देवान्गच्छ$३ ०तूृवो 5?मादा5२:॥ देवा53नहोड्ड। गच्छो5२३४ह॥ तू5श्वा5२३४ओऔहोवा॥ 


* १ हे हे, 


मदाइ३आ5२३४ ४॥ 

(दी. १९०। प. ९३। मा. १२) १९ (बा।१०६८) 
(४५४ ७। ४) ॥ वासिष्ठम। वसिष्टो नुष्टप्सोमेन्द्रौ॥ 

छर र र 
सुतासोमधुमत्तमा5८६ए॥ सोमइन्द्राउइडयामन्दिना5२:। दाइना5२:। 
श्ञ जज १ 8 पक. १9 गे १ की 

पवित्रव5३ ०तोअक्षारा5श्न। क्षारा5श्न्‌। देवान्गच्छ5३०तूवो5?मादा5२:। मादा5२:॥ 
बेर 8 4 १ श्ड्हड 
देवा53न्होडड। गच्छो5२३४हा॥ तू5श्वाइ२३४औहोवा॥ मदा5३ई5२३४५॥ 

(दी. १०। प. ११। मा. १३) २० (पि।१०६९) 


(५४७।६) ॥ ब्ाष्टी सामनी द्वे (खारबाष्ट्रो साम)। द्वयेस्वाष्टरप्सोमेन्द्रो॥ 


१ र॒ र छ 9०5 डे 9 क श्र््ाय 98 ०५ 9०5 डे 9 
सतासोमा5डहा। धृुमत्तामा5२:॥ सोमाइन्द्राइडइहा। यमन्दाइना5२:। पवित्रवा5डहा। 
बेर 8 १ श्रर 9 9०5 दे 9 


तोअक्षाराउश्न॥ देवान्गच्छा53हा। तुवाइडहो२३४। वा। मा5५दो5छहाडढ॥ 


(दी. ७। प. १०। मा. ७) २९ (जे।?०७०) 
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(४४७।७) ॥ द्विरभ्यस्तं ब्ाष्ट्री साम॥ 


५र इर 9२ ३४० ४७ ३०७९१ रुप व 9 ० ४८ 
स॒ता। सोमा53। हाउडहा। धुमत्तामा5२३ ४:॥ सोमाः। इन्द्रा5३। हाउडेहा। 
३ 9 9 उबर 9 १ डे 


यमन्दाइना5२३४:॥ पवि। त्रवाउ3। हाउडहा। तोअक्षाराइ२३४न्‌॥ देवान्‌। गच्छा5३3। 


8० | दे 8०: 


हा5ड3हा। त॒वो5३$हा5२३४। वा। मा5५दो5छ्हाड॥ 
(दी. ७। प. १८। मा. ८) २२ (जै।?०७१९१) 


(४५४ ७। ८) ॥ वासिष्ठम। वसिष्ठो 5नुष्टप्सोमेन्द्रौ॥ 


ही ी। कर श्र १ 


स॒तासो53माधमत्तमाः॥ सोमाइन्द्रा। यमन्दिन।। पावाओ5२३४वा। त्रवन्तोअक्षरन॥ 


॥ 2 १र 


देवान्गच्छा। त॒वोभाइ5१३दा538३3:। ओ5२३४४६॥ डा॥ 


(दी. ७। प. ९। मा. ८) २३ (हीो।?०७२) 


(५४८।१) ॥ क्रौच्े द्वे। द्योः क्रुडनुष्टप्सोमः॥ 

६.4 ५ | * श्ञ 3 * 3 । १ अस्मभ्यंगातृवित्तामाउ र ञ | + | 

हाउसोमाः॥ पवा53०ताइन्दावाउ। वा5३8। हाउवा। । वा53। हाउवा। 
हज दे ४४०: है 


मित्राःखानाआरे 59पासाउ। वा583। हाउवा538॥ सुवा। घिया53:॥ सू5२३वा5३:। 


] ॥ ५ 
वा53४५इदो5छघ्हाड॥ 
(दी. ५। प. १४। मा. १९8४) १४ (भी।१०७३) 
(५४ ८।२) 
पर र दे 2 दे ४ ५ 9 १ 8 १ 8 ०9 $ ५ छकर श्र छर १ 98 


सोमाःपवन्तह्न्दवाः॥ अस्माभ्यंगा। तुवित्तमाः। माहत्राओ5२३४वा। सख्वानाअरेपसः॥ 
रश० ९१? 


डे 88१ 5] १ 
सुवाधियाः॥ सुवर्वा35२३ड्ददा5383:। ओ5२३४४५ह॥ डा॥ 


(दी. ६। प. ९। मा. ११) २४ (घ।१०७४) 
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(४४९। ९) ॥ सोम सामानि त्रीणि। त्रयाणां सोमो&नुष्टप्सोमः॥ 


| 


५ रर + डे पर र डे ५ 2 १ १२ 
अभोनोवा॥ जा5श्सा5२३४औहोवा। ता5२३४माम्‌। रयिमर्षशतस्पृहम्‌॥ 
१ र १ ञ न १ तविद्यम्नविभा १२ 3 डे 
इन्दोसहसख्भा5२8३हो। णसा5श्म्‌॥ तुविद्युम्नविभा5२३होये58॥ सहमो5२३४४५६॥ डा॥ 
(दी. ५। प. ९। मा. ४) २६ (भु।१०७४) 


(४४९।२) 


१ बिर 


के कप १ र०एछ १ १छ 3 । १२ 
अभीनोवा॥ जासातमम्‌। रयिम्‌। षाउवा5२३। होवा53हाडढ। शतस्पृहम्‌। इन्द्रो5शस। 


१ १ छ ० 9 १ 9 0 डे | ५ आज ६ 
हाउवा5२३। होवा5डहा। स्रभर्णसम्‌॥ तुवाये53॥ द्यू5शम्ना5२३४औहोवा॥ 


2 र १ दे है: है. है 


विभासहा 5२३४ धम्‌॥ 


(दी. ७। प. १३। मा. ८) २७ (जै।१०७६) 


(५४५४९।३) 


कर र 8० दे 


अभीडश्होड। नोवाजाइडसा53। हाता5२३४माम्‌॥ रयी5२श९होड्। अर्पशाउडता53। 
8० दे 

हास्पृ८२३४हाम्‌॥ इन्दो5श्होड। सहस्राउइइभा53। हार्णा5२३४साम्‌। तुवा5श्होड्ड। 
दुघ्नवी53भा5३। हाउडसा5५ह5६४५६म्‌॥ 


(दी, २। प. ९२। मा. ८) २८ (छे।? ०७७) 


(५४९। ४) ॥ क्रौद्यम। ऋडनुष्टप्सोमः॥ 

दे 9४०० दे 9 
अभोनोवा5३१२३४। जसा। तमा5उडम्‌॥ रयिमर्षा5३१२३४। शत। स्पृहाउडम॥ 
9 ५ दे 9 8 १ 8० * 


इन्दोसाहाइ३१२३४। स्त्रभ। णसाउडम्‌॥ तुवाहयदूम्ना5३8१९२३म। विभा5श्सहाउ॥ वा॥ 


(दी. १ प. १२। मा. &) २९ (खू।९०७८) 
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(५४ ९। ४) ॥ सोमसाम। सोमोअनुष्ुप्सोमः॥ 
अभीनोवाहो 5५जसातमाम्‌॥ रविमर्षोहो 5५शतस्पृहाम्‌॥ इन्दोसहौहो 5५स्रभर्णसाम॥ 
तुविद्युम्नी हो हो 5५विभासहाम। सहम। तुविद्यम्नंविभा5६। हाउवा॥ सह53मे5२ ३ ४ ४ ॥ 

(दी. ९| प. ८। मा. ६) ३3० (दू।९०७९) 
(५४५०। ९) ॥ आड्लिरसानि त्रीणि। त्रयाणामंगिरसो अनुष्टबिन्द्र:॥ 
आउ5२३४भी॥ ओइनवन्तआदू5१हा 53: | ओड्डप्रियमिन्द्रस्यकामा उशयाउ> म्‌॥ 
ओइवत्सन्नपूर्वआयू 5?नी 5३ ॥ ओड। जातर्शरिहत्तिमो 5९ २३४। वा। ता5५रोउ«हाइ॥ 

(दी. २। प. ८। मा. ९) ३१ (जो।१०८०) 
(५४५०।२) 


दे 9 १ ०9 दे 


अभो। नवा53२। तआ<5४द्गृहाः॥ प्रियामिन्द्रा53॥ स्याकामा5२३४याम्‌। वत्सन्नपू5३। 
वाॉआयू5२३४नी॥ जाता5३ ९होडड। रिहा5डहो। तिमाता5श१्३डराइ३४ ३: ओ5२३४ ५६॥ 
डा॥ 

(दी, 3। प. १२९। मा. ७) ३२ (ठे।९०८९) 
(५५०।३) 


५ दर ५ ५ ४ २५ देर ५ 


अभीनवन्तेअद्ृहः। ओहाड्ड॥ प्रियमिन्द्रस्यकामियम्‌। ओहाइ्ड॥ वत्सन्नपूर्वआयनि। 
औहोवाहाड॥ जातश्रेहीवा। ती5२३४मा। तरा। औउड्होवा। हो5५्ड्ड॥ डा॥ 
(दी. ६। प. १९२। मा. ८) 3३ (खै।१०८२) 


(५५१९।१) ॥ गृत्समदस्य सूक्तानि चब्वारि। चतुर्णा गृत्समदो बृहती सोमः॥ 
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बेर ४ ० श्र 9 श्बिर <« 


आहा583। ओ5२३४वा॥ यैतायधृष्णवे5२। धन्‌53:: ओ5२३४वा॥ तन्वन्तिपोश्सियम। 


डे ग 
शुक्रा55:: ओ5२३ ४वा॥ विन्यत्यसुरायनिर्णिज5२। विपा53। ओ5२३४वा॥ 


8 


अग्रेडश्महीयुवा5२३ ४ ४:॥ 

(दी. ८। प. १२। मा. ४) ३४ (ठी।१०८३) 
(५५१।२) 
हाउव्हाह। आहर्यता। या5२३४घध। हाइ3हा538। ओहोवा। ष्णा5२३४वे॥ हा5ब्हाड। 


| | 


धनूष्टान्वा। ती5२३४पौ। हाइडहा538। औहोवा। सी5२३४याम्‌॥ हा5उडहाड्ड। शुक्राविय। 


9०5 


ताअसरा। या5२३४नी। हाउइडहा538। ओहोवा। णी5२३४जे॥ हाउ5ड्हाड। विपामाग्राड्ड। 


9०० 
मा5२३४ही। हाइडहा538। ओहोवा॥ यू5२३४वाः॥ 
(दी. ९। प. २४। मा. ८) ३४ (ने।१०८४) 
(४४५९।३) 
डर ५ ५ हैं श्अञ 
आहर्यतायधृष्णवआ॥ धनृष्टा3१न्वाइश। तिपोश्सा5श्या5श्म। श॒क्राविय। ताअसुरा5३। 
१ * डे ५ १ 9 लक १ ६4 8० ॥. ५ 
यानी5रशर्णा5२३४इडजाइ॥ विपामा5शग्राउश्ड॥ ओड्ड। मा5२३ही5३3। यू53४५वो5८हाड॥ 
(दी. 3। प. ९०। मा. ८) ३६ (णै।?९ ०८४) 
(५४५५९।४) 


श्ञ 8०5 


आ58हर्य। ता5४8यथृ। ष्णा5डवे। धनुष्टन्वा। तिपोश्सियाम। श॒क्राविय। ताअसरा। 
२०- १२४० 9२ 


यनाउवा53। णी5२३४जे॥ वाह्पा5३3९हाड़। आग्रेषहाड्॥ म्ाय5२३वा5३ ४ ३:। 


ओ5२३४४ड॥ डा॥ 
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(दी. २। प. ९8४। मा. ८) ३७ (झी।?०८६) 


(५५२।९) ॥ द्विरभ्यस्तमाकृपारम्‌। अकृपारो &नुष्टब्देवाः॥ 


बेरढर ५ 


परित्यश्हर्यतश्हरिम्‌। पा5२३४। रित्यश्होहो5शर्यतश्हराह्ठम॥ बश्चम्पुनन्तिवारण। बा5२३४। 
भ्रुम्पुनौहो 5५४ ०तिवारेणा॥ योदेवान्विश्वा शव त्परि। यो5२३४। देवान्वौहो 5५श्वा श्टवत्पराह॥ 
मंदेनसहगच्छति। मा5२३४। देनसौहो5५हग। छा5५तो5छ्हाड॥ 

(दी. ?७। प. १३। मा. ७) ३८ (जे।१०८७) 
(५५३। १) ॥ वेरूपम्‌। विरूपो नुष्टप्सोमः॥ 


* दे थ दे ह। (| र॒दे३० डे 


प्रसन्‍्वा35२३नायअन्धसाः॥ मर्त्त नवा52। ष्टतद्वाईइ२४चाः। अपशदाानमरा। धा5२३४साम। 
9 श्र 8 ०45 डे 9 
हतामा5श३ेखम्‌॥ नभू53गा5५वा5६४६:॥ 
(दी, ३3। प. ८। मा. ७) ३९ (डे।१०८८) 
॥ छति ग्रामे गेय-गाने षोडशस्यार्द्ध: प्रपाठकः॥ 


॥ त्रयस्त्िंशदृष्टमः, अष्टमः खण्डः॥ ८॥ दर्शातिः॥६॥ डत्यानुष्टभम्‌॥ 


(५५४।१) ॥ कावम्‌। (कुत्सो) कविः जगती सोमसूर्यो॥ 
8“ दे है 8 “* दे | कर र 8 “ दे | 
आभिपष्री5२३ ४या॥ णीपावा5२३४ताड। चानोहिता5२३:॥ नामानी5२३ 8या। 

8 * दे | कर १ ] 
होअधी5२३४ये। षूवर्द्धतये5३॥ आसूरी5२३४या। स्याबृहा5२३४ताः। वृहन्नधाये5३॥ 


8०2 दे 9 “* दे 


राथंवा5२३४टष्वा। चामारू5२३४हात। विचा58 ?उवा5२३॥ क्षा5२३४णाः॥ 
(दी, 8। प. ?९३। मा. ८) ? (दे।९०८९) 


(५५४।२) ॥ ऐदंकावम्‌। कविर्जगती सोमसूर्यो॥ 


(जावा62९ए१-(च्चाधा, ९वाॉ९व एए 5फ्रीचावांब उद्या4 - 30 


डे र२५ 


ए5५। अभिप्रियाइश९। णिपवताड़। ए5५। चनोहिताः॥ ए5५। नामानिया5२। होअधियाड। 


डर र ५ * 


ए5४५। षुवर्द्धताइ़॥ ए5५। आसूरिया5२। स्यबृहताः। ए5५। बृहन्नधी॥ ए5५। रथंविष्वा5२। 
चमरुहात्‌। ए5५। विचक्षणाः। हो5५ड॥ डा॥ 

(दी. &। प. २२९। मा. ९) २ (खो।१०९०) 
(५४५४।३) ॥ वाजसनि। वाजनिर्जगती सोमसूर्यो॥ 
अभ्यौहोवाहाइप्रियाणी॥ पवताइचा 5२ ३ ४नो। हिताः | नामानियहोअधियेषुवर्द्धताड॥ 


छर १४२ 28 “ १ है: 8६8 


आसूर्यस्यबवृहतोबृहन्नधाहइ॥ रथम्‌। वाहष्वश्चमरुहत्‌। विचा58 ?उवा5२३॥ क्षाइडणा5२३४४:॥ 
(दी. ९ प. ९। मा. ११) ३ (ध।९०९९) 


(५५४। ४) ॥ वजजिती। द्वयोर्वाजजिज्ञगती सोमसूर्यो॥ 


छर र 


अभिप्रिया। णीपवताइ। होड्हहोवा53होये53४। चनोहिताः। हाहो। वाहाड्ड॥ नामानिया। 


छर र १ छर १ 


होअधियाड। होड्होवा5३हाये538। षुवर्द्धताडड। हाहो। वाहा्ड। आसूरिया। स्याबृहताः। 


छर १ 


होड्होवा 53होये 5३ ४। बृहन्नधी। हाहो। वाहाड़्॥ रथंविष्वा। चामरुहात्‌। 


* १9०: है धर श्र 


होइहोवा5३होये 53४। विचक्षणाः। हाहो। वा5६हाउ। वा॥ वाजीजिगी 53वा१5९॥ 

(दी. १५। प. २६। मा. १६) ४ (प्‌ृ।/९०९२) 
(५५४॥।४) 
अभिप्रिया। णीपवताड। चानोहिताः | होवा5डहोडड॥ नामानिया। हो अधियाड। प॒वर्द्धताड। 


छर र १ छर १ छर १ छर १ 


होवा5३होड्ढड। आसूरिया। स्याबृहताः। बृहन्नधाड्ड। होवा5डहो॥ रथंविष्वा। चामरुहात्‌। 


छर १ कर श्र कर श्र हर १ बिर “४ ३ है 5: $ 


वीचक्षणाः। होवा35डहो5२। वा5२३४औहोवा॥ वाजीजिगीवाविश्वाधना5श्नी 5२३४४। 


(जाथा6९2९ए१-(जच्चाधा, ९वाॉ€व ए9ए 5फ्राचावधांव 50774 - 302 


(दी. २९। प. १८। मा. १२) ४ (गा।१०९३) 
(५५४।६) ॥ स्वारकावम्‌॥। कविः प्रजापतिर्जगती सोमसूर्यो॥ 


५ ६4 2 श्र 8 र १ न श्र र 9 १ ५ 
अभ्योवा॥ प्रियाणिपवताइ्ड। चनोहाइता5२:। नामानियहोअधियाड्ढ। षुवर्द्धाता5शट्ट॥ 
१ छ ० ५ 9 


आसूर्यस्यबृहतो। बृहन्नाधी5२३। राथा5३०वाद्डष्वा। चमरूहा5२३त। 


8० है 


वाह्चा 53३ क्षा 5५णा 5६४ ६:॥ 
(दी. ७। प. १०। मा. १०) ६ (जो।९०९४) 


(५५५।१)॥ उद्धद्धार्गगम्‌ आह्लिर्सानि त्रीणि वा। त्रयाणां भूगुर्जगती सोमो देवाः॥ 


छर १ छर १ 


अचोदासो5२३। नोधनूवा5२३। तूडन्दवाः॥ प्रस्वानासो5२३। बृहद्याइवे5२३। षृहरयाः॥ 


धर श्र 


विचिदाश्मा5२३। नाइडषाया5२३:। आरातयाः॥ अर्योनाश्साइ२३। तूसनाइपषाउ२३। 


धर श्र 8० 


तूनोधिया5३ १उवा5२३४४५॥ 
(दी. १२। प. १२। मा. ९) ७ (छो।?१०९४) 
(५५४५।२) ॥ आंगिससे द्वे। द्योरंगिरसो जगती सोमो देवाश्न॥ 
१ छरईे 9 देर हें १ छर देर 8० हे ४ र र५ है 84 8० 


आचोदसो। नोधनुवन्तु। इन्दवाः॥ प्रास्वानासो। बृहद्देवेष। हरयाः॥ वाह्डचिदश्ना। 


देर ४ नर; पे डर | १ छरयईे २४८ 


नाहषयोआ। रातयाः॥ आर्योनःसा। तसनिष। तनो5५धियाउ॥ वा॥ 


(दी. ?१०। प. ?९३। मा. ७) ८ (बे।? ०९६) 


(५४४५।३) 
करू [3 | डे हद छ्र रश 
हाउहोवा53हाड। अचोदसोनो5३3धा। नुवा53०त5३। इन्दवा5२३४४:॥ हाउहोवा5डहाड। 
जा शी छर * 8०“ दे 8 ५ छ्र श्र 


प्रख्सानासोबृ5३हात। देवे53घृ5७३। हरया5२३४४:॥ हाउहोवा5बहाडढ। विचिदश्नाना5३आइ्। 


(जाबा९2९ए७३-०च्चाबा, ९वा९व 97 5फ्रीबागांंव 5074 - 303 


ग है डे है है है 


षयो5३आ53। रातया5२३४४:॥ हाउहोवा5डहाड्। अर्योनःसन्तुई$सा। निषा5३ ०तू5३। 


9.3 8 


नोधिया53 श्ठउवा5२३ ४ ४॥ 
(दी. २०। प. १६। मा. १६) ९ (पू।९०९७) 


(५५५।४)॥ सामराजे द्वे (महा सामराजं)। द्वयोः सामराजो जगती सोमो देवाश्र॥ 


कु आज व 


अचोहाडड॥ दासोनोधनुवा। तुट्डन्दावा5२:। प्रस्वानासोबृहद्देवाइ। षुहराया5२:। 


डे ५ डे दि! छ्र डे ५ १9 डे ३ 
विचो5२३४हाड। अश्नो5२३४हाड। नाइषयः। अरो5२३४हाड। तायाः॥ अर्यो5२३४हादइ्ड। 


ह। १ शन 


न/्सो5२३ ४हा॥ तूसानी5२३४षा। तूना5२8३8उवा53॥ धी5२३ ४याः॥ 
(दी. ७। प. १४५। मा. १४) १० (जी।९०९८) 


(४४५४॥।४) ॥ खार सामराजम्‌॥ 


५ 'ब्‌ः. 


अचौहोवा॥ दासोनोधनुवा। तुट्न्दावा5२:। प्रस्वानासोबृहद्देवाइ। ष॒ृहराया5२३:। 


[| डे ५ 8०“ दे दे ४ दे १ २४८ 


वाइची5डदाशओा। नाइडषा5२३४याः। होड़। अराता5२३४याः॥ हो5ड3ड। आर्यो53नाःसा॥ 


दे ४८ 


तूसानी5२३ ४षा। हो। तुनो58धा5५या5&४६:॥ 
(दी. ७। प. १४। मा. ११) ११ (झञ।१०९९) 


(४५५४५।६) ॥ सिमानान्निषेधः॥ 


श्शुः 


अचो। वाहाड्ढड॥ दासोनोधनुवा। तुद्न्दावा5२:। प्राख्वानासोबृहद्देवाइ। षुहराया5२३:। 


बेर ४ दे दर पर 


वा5२३ड्चीत्‌। आ52३श्ना538। नाइषयोअरा। ताउडयाः॥ आउ2डर्यो॥ ना5२३ःसा538। 
दे ४ ५ दे ४८ 


तुसनिष। तुनो53धाउइश्या5६४६:॥ 


(दी. ९| प. १४। मा. १९) १२ (ध।१९००) 


(जावा]6९2९ए१-(जच्चाधा, ९वाॉ९€व ए9ए 5फ्राचावांव 50774 - 304 


(५५६।९) ॥ वैधृत वासिष्ठम्‌। वसिष्ठो जगतीन्द्रः॥ 


9र १ न्‍ हे. 8० डे 9 आओ ५ 
एषप्रकोशे5२९। म। धुमाश४5२। अचाइक्रा5२३४दात॥ इन्द्रास्यवाज्ञाइ२:। व। पृषो5२। 
दे 9 दे 8 १ 898 १ * दे 9 दे ५ कर श्र 8 १ 


वपषुष्टाउश्डे४माः॥ अभाऋतास्यथा5२। सु। दुधाउ5२: घृताश्ू्‌ ३२३०४ताः॥ वात्राअर्पा ०ती5२। 


दे 8०2 है 


प। यसा5२३। चधा5३डना5५वा5६४ ६:॥ 
(दी. 3। प. ?६। मा. १९०) ९३ (टो।१९०९) 


(५५७।१) ॥ लोथशे द्वे। द्वयोर्कुशो जगतीन्द्रसोमौ॥ 


8० दे | हे छर 3३ ५ 


प्रोया5२३४सीत्‌। इन्दुरिन्द्राइ23। स्या53निष्कृतम्‌॥ सखासख्युः। नप्रमिना5२३। 


2४ ३3५ दे दे ५ है बर ४ दे 98 


ती53संगिरम॥ मर्यड्ववा। यवतिभा5२३६:। साउ3मर्षति॥ सोमःकला। शेशतया5२३। 


दे 8० है 


मनाउडेपाउ४था३६४ ६। 


(दी. 3। प. १२। मा. ७) ?४ (ठे।९9९०२) 


(५४५७।२) 


रदेडईेंदेओदईें ११९१ डे 


प्रोयासीदिन्दुरिन्द्रस्यनिःः कृताम्‌। कृताइ२३४५म्‌॥ सखा53?९२३४। सख्युर्नप्रमिनातिसम्‌। 


डे ५दें।५ डे ५ हें ५ ४ ५ डे ५ देर 
गिराद्लिराम्‌॥ मर्याइ३१२३४:॥ डृवयुवतिभिःसम। षताइषताड़ु॥ सोमा5३3९२३४:। 
४ पर दे ४० है 


कलशेशतया। मना5डपा5४था5६४६॥ 
(दी. ७। प. १२। मा. ९) १५ (छो।??९०३) 


(५५७।३) ॥ प्रवद्धार्गवम्‌। भृूगुजगतीन्द्रसोमौ॥ 


(जाबा९2९ए७३-०च्चाबा, ९वा९व 97 5फ्रीबागांव 5074 - 305 


धर श्र | १ 5 हे 2 र १ 28१9 प्-्5 १ ५ 
प्रोअयासाहइत्‌। इन्दुरिन्द्रा। स्था5श्निष्कृताम्‌। सखासख्यूः। नप्रमिना। ता5शड्सक्लिराम्‌॥ 


धर १ | 


मर्यड्ववा। यवतिभाह:। सा5श्मर्षताड॥ सोमःकला। शेशतया। मा5श्नापथा5३ १5॥ 


3 


वा5२३४५॥ 
(दी. ६। प. १३। मा. ९२) १६ (गा।??०४) 


(५४५७। ४) 


कर श्र छर ह। दे 8 दे पर 


प्रोअयासाहइत्‌। इन्दुरिन्द्रा। स्थानिष्कृता5इए३म्‌॥ सखासख्युः। नप्रामिना। 


दे ५ डर 8 ३ पर 


तिसंगा5२३४डराम॥ मर्यह्वा। यवतिभादह्ःः। सामर्षताये53॥ सोमःकला। शेशतया। 


दे ४०५ ६4 
मना5डपा5५था5६५६॥ 

(दी. ९ प. १२। मा. १०) १७ (थो।११०४) 
(५४५७।४) ॥ यामम्‌।यमो जगतीन्द्रसोमौ॥ 

ही न १ र र ञ ६4 2 दवे५ 5, प्र; ञ 
आउ5ण०ट्ड। हया। प्रोअयासाइदिन्दुरिन्द्रा723। स्या53निष्कृतम्‌॥ सखायसख्यूर्नप्रमिना5२३। 
ड 2 ३39५ १० ञ ६4 2३ ५ है... १ 
ती53संगिरम्‌॥ मर्यड्ववायुवतिभा5२३६:। सा5डमर्षति॥ आउश्ड्ड। हया। 
दे. 82० 
सोमःकलाशे 5१शतया5२३। मना5डपा5५४था5६४६॥ 
(दी. 8। प. १२। मा. ९) १८ (थो।११०६) 

(५४५८।१) ॥ दास (वात्स) शिरसी द्वे। द्वयोदसशिरा जगतीसोमः॥ 


श्र श्र 


धर्तादाइवा53॥ ओवा5४ए॥ पवतेकृब्वीउडयोरासा5३3। ओवा5५ए। दक्षोदाह्वा53। 


9०5 


ओवा5५ए॥ नामनुमादी5ब्योनृुभा5३॥ ओवा5४ए॥ हराहइःसार्जा5$। ओवा5५ए॥ 


(जाबा९2९ए७३-०च्चाबा, ९वा९व 97 5फ्रीबागांव 54774 - 306 


डर 8० 


नोअतियोन53साब्ाभा5३3। ओवा5५ए॥ वृथापाजा53। ओवा5४ए॥ 
[३ | १ 9 डर है 
सिकृणुषाइनदाइपषूवा 538 ओवा5५ए। हो5५६॥ डा॥ 
(दी. ?३। प. १८। मा. १४५) १९ (डु।9१०७) 

(५५८।२) 

५ र र हैँ ५ 80१9 8०5 बेर न 8० [३| श्र ररछ८ 
धर्त्ताआहोहा 5ड॥ दिवः। पवतेका। औहो53हा53। हा। बियोरसो। दक्षोदेवा। 

बेर न 8० [३| श्र 2 श्र आई बेर न 8० [३| 
ओऔहो53हा53। हा। नामनुमा। दियोनृभाह्:। हराहःसार्जा। औहो5डहो 53। हा। 


१ ४० 


नोअतीयो। नसद्रभाहठः॥ वृथापाजा। ओहो5३हा53। हा॥ सिकृणषा। ओहो5ड3हा53। 


8० दे रछ४ १ कर न 8० 2 श्र 


हाड। नदीषवा। औहो53हा53। हाइ538। औहोवा॥ ए58। नदीष॒वा5९॥ 
(दी. ?८। प. २८। मा. १०) २० (डौ।११०८) 
(५५९।१) ॥ यामानि त्रीणि, (ऐडयामम्‌)। त्रयाणां यमो जगती सोमेन्द्रौ॥ 


2 र १ 


वृषामाती5२३। नाम्पवाता5२१३ड। ए53। विचक्षणए53॥ सोमोआह्ा5श५३म। 


* | * छर र १ धर | 


प्रतराह्ता52३। ए53। उषसान्दिवए53॥ प्राणासाइन्धू5२३। नांकलाशाश5२३। ए53। 
अचिक्रददे5३॥ इन्द्रस्याहा5२३। दियावाइशा5२ डेन। ए53। मनीषिभिरे588३। 
ओ5२३४४६॥ डा॥ 

(दी. ?०। प. १८। मा. १०) २९ (बौ।११०९) 


(४५९।२) 


(जावा62९ए१-(च्चाधा, ९वॉ९व 79ए 5फ्रीचावांब 50774 - 307 


१ छर र श्र है. 80 5, १र छर १ धर १ छर 


वृषामतीनांपव। ताइवा5१ड्चा5२३४। क्ष। णा5२३४४:॥ सोमोअह्वाम्प्रतरी। 


है 28.8. कर श्र कर र १ 


तोषा5शसा5२३४म। दि। वाउ5२३४४:॥ प्राणासिन्धनांकल। शाश्आउशचाइ२३४४। क्र। 


डे ११४१ 2 श्र 9.9 58 


दा5२३४४त॥ आइन्द्रस्यहार्दियावि। शान्माउशनाइ२३४४। षिभाइश्उ। वाइ२३४४५॥ 
(दी. १९३। प. १६। मा. १२) २२ (टा।१९१०) 


(४५५९।३) 


रश्र2 श्र 


वृषा5श्मता5श्ड्ड। नाम्पवतेविचक्षा5२१३णाः॥ सोमो5२अह्ा5श्म। प्रतरीतोषसान्दा5२३डवाः॥ 


श्र ब्न्ल है ल्् श्र हू 8 १? 5] १ धन्य है जले 
प्राणा5श्सिन्धू5९। नांकलशाश्अचिक्रा5२५३दात्‌॥ इन्द्राउश्स्यहा5२। 
9 श्र 


दियाविशन्मनीषा5२३ड्भा5३४ बहः॥ ओ5२३४४५ह॥ डा॥ 
(दी. ११९। प. ?०। मा. १२) २३ (डा।१११९) 
(५६०। १) ॥ मरूतान्धेनु। मरुतो जगती सोमः॥ 
१ पर है पर ८४ पर .भ 4 ५ 2 श्र र 2 र १ हल 
त्राई२३४ह६:। अस्मैसप्तथेनवोदुदो। होहाहराड्ठ॥ सत्यामाशिरम्परमाह्ठ। वियोमानी5२। 


छर १ छर 


चब्ार्यन्याभवना। निनिर्णाजाइ२३ड॥ चारूणा5२३४डचा॥ क्रेयट्तैः। 


१9४ ४ 


आवाइउडर्द्धो5५ता5६४६॥ 
(दी. ?९। प. १०। मा. ९)२४ (डो।११९२) 
(५६९। ९) ॥ इन्द्रस्यापामीवम्‌। इन्द्रो जगतीन्द्रसोमौ॥ 


| 2 १ कर र छर ३ ५ छर १ 


इन्द्रा। यसोमसुष॒ता58:पा53रिस्रव॥ अपा। मीवाभेवत्रा53क्षाउइड्सासह॥ माताद्। 
है $ छर 3३ ५ 8 १ 9 हे 8०५ 


रसस्यमत्सता5डद्बाउड्याविनः॥ द्रवाइ्ड। णखन्तद्वहस। तुवा53इन्दा5५वा5६५६:॥ 


(दी. ६। प. ९। मा. &) २४ (घृ।९१९३) 


(जाबा९2९ए७३-०च्चावा, ९वा[९व 97 5फ्रीबाधांव 54774 - 306 


(५६९।२) ॥ वायोरभिक्रन्दम्‌ (वायोरभिदः)॥ वायुर्जगतीन्द्रसोमौ॥ 


9०5 


इन्द्रायसोमस॒ष॒तःपर्यो। होड्डसावा॥ अपामीवाभवत्रक्षसा5?सा5ड3हा। 


रत. वे 8 


मातेरसस्यमत्सतद्या5१वी 58नो। द्राइ२३४वी। णा5२३४खा॥ ताइहसा53। हा5२३। 


8० है 


त॒वा53इन्दा 5५वा5६४ ६:॥ 
(दी, ८। प. ९। मा. 8) २६ (ढी।९१९१४) 


(8६२। ९) ॥ यामानि त्रीणि। त्रयाणां यमो जगती सोमश्येनो॥ 


छर र १ 


असाविसो। मोअरुषो5२३४। वृषाहराह्॥ राजेवदा। स्मोअभिगा5२३४:। अचिक्रदात॥ 


2 र२र श्र 


पुनानोवा। रामतिया5२३४ड। पिअव्ययाम्‌॥ श्येनोनयो। निंघृतववाइ२३। तमा5५सदात। 


हो5५ड॥ डा॥ 


(दी. ?१९। प. ?8। मा. ११) २७ (घ।११९४५) 


(४६२। २) 


कर श्र 8० 2 * दे 


आसावी5२३४सो। मोअरू5२३४षाः। वार्षाहराये58:॥ राजेवा5२३४दा। 


28 * डे 


स्मोअभी5२३ ४गाः; आचिक्रदाइ१28त॥ पनानो5२३४वा। रामाती5२३४ये। 
कर १ दे 9४०० 
षीअव्यया5श्डम॥ श्येनोनाइ२३४यो। निंधात्ता5२३४वा। तमा53। सा5श्दाइ२३४औहोवा॥ 
8०: १ है 868 
दे53। दिवीउ5२३४५॥ 
(दी, ६। प. १५४। मा. ९) २८ (डो।१९१६) 


(४६२। 3) 


(जाबा९2९ए७३-०च्चाबा, ९वा।९व 97 5फ्राबाधांव 58774 - 309 


डर पर डर ५ हें ५ र देर २५ ५ पर 


असाविसोमोअरुषोवृषाह। राह्ट;। राजेवदस्मोअभिगाअचिक्र। दात्‌॥ पनानोवारमत्येष्यव्य। 


पर दर दे 8०2०: 


याम॥ श्येनोनयोनिंघृत। वा। तमा53। सा5श्दाइ२३४औहोवा॥ ए538। दिवी5२३४४५॥ 


(दी. ?८। प. १९२। मा. ८) २९ (ठ।??९?९७) 


(४५६३। ९) ॥ मरुतांधेनु। मरुतों जगतीसोमः॥ 

है । 2 १ कर १ ७9 2 श्र धर १ 
प्रादे। वमच्छामधुम। तआउ5शइन्दवाः। आसिष्या5२३४दा। तगावआ। नधा5शट्डनवाः। 
२०कवे ५ २५ शर बिर ३८ दे 


बहिषा5२ डे४दाः। वचनावा35२। तऊ5श्पभाड्ः। परिसखू 5२ डे8ताम्‌॥ 


१ 24 


उम्रियानिर्णिजंधाइराये5३॥ धो5श०डराइ5२३४औहोवा॥ धाउडडरा5२३४ ४५ट्ढ॥ 
(दी. ८। प. १३। मा. १६) ३० (डृ।१११८) 


(५६४।१) ॥ काक्षीवतानि (शार्ज्रणि) त्रीणि। अञ्जतः कक्षीवाअ्गगती सोमः॥ 


छर १ 


अश्जताड्ड। वियज्ञता्ड। समआताउ5श्ड्ड॥ ऋतुशरेहा। तीमधुवा। भियज्ञाता5शट्ट। सिन्धोरुच्छा। 


कर १ | छर १ छर १ 8० 3. 9:78 


सेपतया। तमुक्षाणा5शम्‌॥ हिरण्यपा। वाः्पशुमा। प्सू गृ भ्णता 3३ १उवाउ२३ ४ ४॥ 


(दी. ४। प. १२। मा. ६) ३२ (फृ।१११९) 


(५६४।२) ॥ व्यञ्अतः कक्षीवान्‌॥ 
अश्जाउडहो। ते5डहोड्ड। वियज्ञते5३सा 53मञ्ताड॥ क्रतू*5३होड। रिहाउडहो। 


है 2 दये५ 


तिमधुवाउ3भी 5३3 अञ्जताड्॥ सिन्धो 5३हाँड। उच्छा5डहो। सेपतया5३ ०ताउ3मशक्षणम॥ 
हे 9८० १ वे 9 १ छर वे 9 ८“ ४ ॥ 
हिरा5ड3हो। ण्यपा5डहो। वाःपशुम। प्सुगाउ३र्भम्णा5५ता5६५६ह॥ 
(दी. २। प. ?९३। मा. ८) ३3२ (जै।?९१२०) 


(५६४। ३) ॥ समअतः कक्षीवान्‌॥ 


(जाथा6९2९ए१-(जच्चाधा, ९वाॉ९व एए 5फ्राचावांवब 50774 - 30 


है दे ४ ५र२र दे हैं५र 


हावा०जा। ता5२३४३। वियज्ञतेसमअते। एहिया। एहिया538॥ हाउक्रातूम्‌। रा5२३४६। 


डे. र दें ५र 


हनक्तिमधवाभियञ्ञते। एहिया। एहिया53४॥ हाउसाइन्धो। ऊ5२३४त१। 


रबर देदे हें।५ डे १ 


आासेपतयंतमक्षणम। एहिया। एहिया538॥ हाउहाडरा। ण्याइ5२३४। 


र देर हें दे हें दे बे ५र 


पावाःपशुमप्सगृभ्णते। एहिया। एहिया538। हाउ। हो5४५ड्ड॥ डा॥ 
(दी. ९॥। प. २३। मा. १३) ३3३ (दि।९९२९) 
(५६५। १) ॥ अर्कपुष्पे द्वे। द्वयोरादित्यो जगती ब्रह्मणस्पतिः॥ 


28 १ छर १ ७४७88? | गा १ १ १9४० 8 ० | 
पवित्रन्तेविततंब्रह्मणस्पते53। हुवे5२३। हुवे5३२३। होवा53हो 53। हाडड॥ 
9०. ४८ 


प्रभुर्गात्राणिपरियेषिविश्वता 5२३:। हुवे5२३। हुवे5२३। होवा53हा53। हाडड॥ 


9 र १ बिर श्र २३० 9२० 


अतप्ततनून्नतदा5श्मोअश्लुते53। हुवे5२३३। हुवे5२३। होवा5ड३हा53। हाड्ड॥ 


शर३ १ ०२ | | 


जशुतासडद्ृहत्तःसन्तदा 5श्शत। हुवे5२३। हुवे5२३। होवा58हा53। हा538। औहोवा॥ 
9 श्रर र बिर १११३ 
अकंदिवाना5२०परमेवियो 5श्मा 5२३ ४ श्न्‌॥ 
(दी. १७। प. २२। मा. ७) ३3४ (छे।?१२२) 

(५६५।२) 
2 ९१ छर १ 9१७४ १ हर १ पान १ र छर १ श्र १ १ 
पवित्रन्तेविततंब्रह्मणस्पते 53। हुवाइ। औहोवा5२॥ प्रभुर्गात्राणिपरियेषिविश्वता 5२३:। हुवाद्। 
धर १ किक ड़ 9 ५. १ बिर श्र [3 | हक हूँ छर १ जे 
औहोवा5२॥ अतप्ततनूर्नतदाउश्मोअश्लुते53। हुवाइ। औहोवा5२॥ 

श्र १ 9 १ 
जुतासह्द्वहन्तःसन्तदा 5९शत। हुवाइ्ड। औ। हो5२। वा5२३४। औहोवा॥ 

१ 9४र श्र 9७9 श्र 8 


अर्कस्यदेवाग्पपमेवियो 5श्मा5२२३ ४ ४न॥ 


(दी. ?९९। प. १६। मा. ८) ३५ (तै।१९२३) 


(जावा62९ए१-(च्चाधा, ९वॉ९व एए 5फ्रीचावांवब 54 - 3] 


पश्चत्रिशन्नवमः, नवमः खण्ड:॥९॥ दर्शात:॥७॥ डति जागतम्‌॥ 


॥ डति ग्रामे गेयगाने षोडश्ः प्रपाठकः॥ १ ६॥ 


(जावा९2९ए१-(च्चाबा, ९वा९व 79ए 5फ्राीचावधिांब 50774 - 32 


(५६६। ९) ॥ पदे द्वे। द्योर्वसिष्ठ उश्णिगिन्द्र:॥ 


8०५ श्ञअ ४८ 2 १ छर १ 


इन्द्रमच्छा। सुताइ्मा। औहो5२३४वा। वृषणंय। तू हरया। औहो5२३४वा॥ श्रुष्टाइजाता। 


2३ ७४ १ 2१ 


सह्न्दवाः॥ सुवर्वा3२३डदा5383:: ओ5२३४६६॥ डा॥ 


(दी. 3। प. ११। मा. ७) १? (टे।१९२४) 


(५६६। २) 
9. ४० 5] | १०० ० 
छनन्‍्द्रमच्छा॥ सुताइमाउ5३35६। ताई53माइ। वृषणय। तूहरया3२:। हाराउडेयाः। 
र॒रबिर श्आ ४8 ००9४ < 


श्रष्टजाता 53साइन्दवा5२:॥ आइन्दाउ3वा53:॥ सुवरा538। औहोवा॥ 


है; है. है 


विदोवि5ड3दा 5२३४ ४:॥ 
(दी. ६। प. १९। मा. ११) २ (क।१९२४) 


(५६६। ३) ॥ अनुपदे द्वे। द्वयोरव॑सिष्ठ उष्णिगिन्द्र:॥ 


* १ 98 | 


इन्द्रम। इन्द्राम्‌॥ अच्छ5३सूता 5१ डमे 5२ | आइ्मे5२॥ वृषणंय। तू हररया5२:। रायाउ२:। 


'ए्‌. ८व्‌.. 8 श्ञ 
श्रष्टजाता 53साइन्दवा5२:॥ दावा5२३:॥ सुवरा538। औहोवा॥ विदो53विदा5२३४४:॥ 
(दी. ५। प. १२। मा. १०) ३ (फो।११२६) 
(५६६। ४) 


दे हें दे हें डेर ४ वर ४ ५ 8वये ०४  । 


इन्द्रमच्छस॒ताइमेवृषणंयन्तुहा। हो5383। रयआ॥ श्रष्टाउवा। जाताउवा538। 
हे हैं ५ 
सट्न्दवःसवा। हो॥ विदओ538 ५ड॥ डा॥ 
(दी. ९। प. ९। मा. ७) ४ (हझो।?१२७) 


(५६६। ४) ॥ पौष्कलम्‌। प्रजापतिरुष्णिगिन्द्र:॥ 
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2& ४१ ०9४०* डे ५ 2 १9०9 १ 2 दे ५ 2 १9॥ र 


इन्द्रमा3$3च्छसु। ताई5२३४माद्ठ॥ वृषाणंया। तृहारा5२३४याः॥ श्रुष्टाइजाता। 
श्दे है 5). ह 
सई5२०दा5२३४५वा5६४६:॥ सुर्विदा3२३४४:॥ 
(दी. ?। प. ७। मा. ७) ५४ (खे।११२८) 
(५६७। ९) ॥ ऐषिराणि पश्च। ऐषिरोण्णिगिन्द्र:॥ 
9 श्र्््य 8० डे ५ 2 श्र 9 [३ | रध्र .र [३| * दे ५ 
प्रधन्वासाोहोड। औ5डहो5२३४वा। मजागृविः॥ इन्द्रायेन्दोहोड। औ5३हो5२३४वा। 
82 श्र 9 
परिस्रव॥ द्यमन्तश्शोहोड्ड। औ5डहो5२३४वा। ष्ममाभर॥ सुवर्विदोहोद्ड। 
[३| * दे डे ५ 
औड5ड्हो5२३४५वा5६४६॥ ऊ5२३४पा॥ 
(दी. ९। प. १२। मा. ४) ६ (थ्वु।?१२९) 
(४६७। २) 
[३| श्र्र [३| १ 28 र १ मर [३ | रश्र र 8० १ 9 ड़ फज 
प्रधन्वासोहों। वा33हो। मजागृवी5२:॥ इन्द्रायेन्दोहों। वा5डहोड्ड। परिस्रावा5२॥ 
4 र 8० १ 8 र १ न्नन्ेे [३ | £ 5 8० ड़ कप डे पर र 
द्युमन्तश्शोहो। वाउडहो। ष्ममाभारा5५॥ सुवर्विदौहों। वाउइडहो5२५। वा5२३४औहोवा॥ 
डे ५ 
ऊ<5२३४पा॥ 
(दी. ११। प. ९३। मा. 3) ७ (ग्वि।९९३०) 
(५४५६७। ३) 
धर श्र [३ | १ पड कर श्र 8 र२र ९१ कप क्र श्र 9 रश़ न्न्ल 
ओहौहोड। प्रधन्वासो5९। औहौहो। मजागृवी5२:॥ औहौहोड्ड। इन्द्रायाइन्दो5२३। 
कर श्र [३| कँ लक क्र श्र 9 $ जर क्र श्र 8 र १ अजब क्र श्र 
औहौहोडड। परिस्रावाइ३॥ ओऔहौहोड्ड। द्रुमन्ताश्छू5२। औहौहो। ष्ममाभारा5२॥ औहीहोदड। 
[३ | कह + डे अर कु | ५ 
सुवः। वा5शड्ड। दाइ२३४। औहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 


(दी. १९। प. ९८। मा. ९) ८ (द्वो।१?३९) 
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(५६७। ४) 


छर १ 


हुवा5शट्ट। हुवा5शट्ट। हुवा5२५बहोड्ढ। प्रधन्वासो5२। मजागृवी5२:॥ इन्द्रायाइन्दो5२। 


28 र १ स्किन 
परिस्रावा5२॥ द्ुमन्ताश्झू5२। ष्ममाभारा5२॥ सुवर्वाह्ददाउश्म। हुवा5श्ड्ड। हुवा5श्ट्ड। 
१ हू हक डे पर. रु डे ५ 
हुवाईइ२३हो 5९। वा5२३४औहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 
(दी. ४। प. १५। मा. १०) ९ (म्वो।११३२) 
(५६७।४) 


8० 8० | 


प्रधन्वा5२ ३सोमजागृवीः॥ इन्द्राउश्याइ२३४३न्दो। ओड्ड। पा53राइस्राउड3वा॥ 


द्ुमा5२०ता5२३४ शछू॥ ओ। ष्ममाउश्भाइ२३४५रा5६४६॥ सुवर्विदाउ२३४४म॥ 

(दी. २। प. ८। मा. ४) ?० (जु।११३३) 
(५६८।१) ॥ शोक्तानि पश्च। शुक्तिरुष्णिक्सोमः॥ 
सखाउडयाआ53। निषीदता। पुनानाउश्ड्या। प्रगायता॥ शिशुन्नाउ२ इया॥ ज्ैपराह्भू 5२। 
पताग्राउश्ड्या5३४ ३७। ओ5२३४४ट॥ डा॥ 

(दी. ५। प. ९। मा. ७४) १? (भी।११३४) 
(५६८। २) 


ढ दें ५ 8 “ दे * दे 


सखायाआ॥ निषीदा5२३४ता। पुना5श्ना5२५३४या। प्राइश्गाइ2३3४औहोवा। या5२३४ता॥ 
१४ १ कर ३ 
शिक्चून्नया। ज्ञैपरिभू5२३॥ पा5श्ताइ२३४औहोवा॥ श्रिये5१॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. 3) १२ (भि।१९३४) 


(५४६८। 3) 
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2 र श्र जज 


सखायआनि। पीदा5छता॥ पुनानायप्रगायाता॥ शिशुन्नयज्ैःपरा5शट्। भूषा5२३ता53। 
श्राउस्डया 5३४ 3ड। ओ5२३४४ड॥ डा॥ 

(दी. ८। प. ८। मा. ४) १३ (डी।११३६) 
(४६८। ४) 


छर १ 


औहोड।। सखायआनि। पीदा5&ता॥ पुनानौहोड्द। पुनानोहोये53। याप्रायाप्रा। गायतोहोदड्ड। 


छर १ 


गायतौहोये5३। शाइबशूश्शाइशूम्‌॥ नयज्ञौहोद्ड। नयज्ञोहोये53। पारी। पारा53४औहोवा॥ 
क्र 
ए53। भूषतमश्रिये5९॥ 
(दी. १८। प. १४। मा. ९) १४ (णो।११३७) 
(५६८।४५) 
रबे ३७ २ र२र श्र बिर 
सखा। यआओ5२३ ४वा॥ निषाइ्ठ। दाताओ5२३४वा। पुनानायप्रगा5श्यत॥ 
१ 8८ हे | १ ब्‌ः 8 ०“ १ 8८ डे है 8 
शाइशाओ5२३४वा॥ नयज्ञैः्परिभू58$। पाताओ5२३४वा॥ श्रिये5९॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ७) १४५ (भे।११३८) 
(५६९।१) . ॥ कार्णश्रवसानि त्रीणि। त्रयाणां कर्णश्रवा उष्णिक्सोमः॥ 
है धर १ १ र० १ 8 १४० 
ता5२३४०व:। सा5२३४खा॥ योमदा5शड्या। पूनानम। भिगाया5५8ता॥ शाइशुन्नह। 
व्यैःस्खदया5२३॥ तगूर्तिभा5$3४३६:। ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. ५। प. १०। मा. ४) ?६ (मु।११३९) 


(४८६९।२) 
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2 “दे 4 ५ कर १ 8०५ 2 २१ 


ओडतंवःसखा॥ योम। दायाओ5२३४वा। पनानमभिगाइ5३3। आ। ओ5२३४वा। 
हे ४०५ १2१७9 श्र 9 हे. 8० 
यताओ5२३४वा॥ शिश्यन्नहव्येःखदयाउइ३3। आ। ओ5२३४वा॥ तगाओ5२३ ४वा॥ 
डे ५ 
ती5२३ 8भीः॥ 

(दी. 3। प. १२९। मा. ४) ?७ (ठ।११४०) 
(५६९।३) 

० र२र ९१ बिर 9० धर ५ हे 9० 

तवःसखायोमदा5&६या॥ पुनानमभिगाइश्यत। शाइशन्नहा53। व्येःख। दया53॥ 
१ डे ३० ॥ ५ 
ता5श५्डगू53॥ ता53४४डभो5छ्हाड॥ 

(दी. ५। प. ७। मा. 3) १८ (फि।१९४९) 
(५७०।१) वाचस्सामनी द्वे। द्वयोर्वागुष्णिक्सोमः॥ 


कक । 


प्राणा॥ शा5२३४टशूः:। महा5२३४इनाम्‌। हिन्वा5श्ना5२३४७र््ता। स्या5डदाइधी53तीम॥ 
छर १ 2 बेर 8 १ 

वाइद्बापरि। प्रियाभुवाइश्डत्‌॥ अधट्विताइ३४३। ओ5२३४४६॥ डा॥ 

(दी. २। प. १०। मा. ९) १९ (जो।११४२) 
(५७०।२) 
ह्ं ५ हैं ५ $ 2 २ 
प्राणाप्राणा। शाइशू5२शाइशू5२:। महा53?उवाये583। ना5२३४ धम्‌। 

डे ५ 

हिन्वन्नार्तस्यदा53 ?उवाये53। धी5२३४तीम्‌। विश्यापारिप्रिया5इ३3१उवा5२३। भू5२३४वात्‌॥ 
9 पे $ 4] १ 9 १ हक डे ६ डे ५ 
अधौ5२। हो5२। हुवाये5३॥ द्वाउश्डता5२३४औहोवा॥ ऊ5३8२३४पा॥ 

(दी. 3। प. १३। मा. ९१) २० (ड्।९१४३) 


(४७०।३) ॥ इन्द्रसामनी द्वे। द्वयोरिन्द्रोष्णिक्सोमः॥ 
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डर पर है 8 १? 


प्राणाशिशूः॥ महा :०इनाम। ओहो5अवा। हिन्वन्नृतस्यदीधितिम्‌॥ वाइग्चाउवा। पाराउवा॥ 
प्रिया3 श्भुवत्‌त अधाउवा5३3॥ ए5३ | द्विता5१॥ 

(दी. ४५। प. १०। मा. ९) २९ (मो।११४४) 
(४५७ ०। ४) 


2० | छर ३ छर ३ ७४ 


प्राणा॥| हो53ड। इयाहाड्॥ शाइशुर्महाड्ड। नाइश्डम। आउहाउ। होडडवा। 

छर ३ छर ३ श्न छर ३ छर ३ श्न 
हिन्वन्नृतस्यदीधिताइम्‌। आउहाउ। हो53वा॥ विजश्यापा। याउहाउ। हो58वा॥ प्रिया5२३। 
१ * दे पर र १४ ३ 9 
भू5श्वाइ२३४ओऔहोवा॥ अधद्विता5१॥ 


(दी. ?२। प. १६। मा. १8) २२ (ची।१९४४) 


(४७०।४) ॥ मसरुतां प्रेड्डम। मरुत उष्णिक्सोमः॥ 

पर र दे 82 हे 9०: 

प्राणा॥ इहोड्ड। शा5२३४इश्ू:। डहो53ड। महीना5५३म्‌। होवा5डहोये5३8॥ हिन्वन। 

दे 8०2 दे 82 दे 82 

इहोड्। आ$5२३४रत्ता। हहो53। स्यदीधिता5२३डम्‌। होवा5डहोये538॥ विशद्या। हहोड्ड। 
दे 8० * १9०: 


पा5२३४री। हहो53)ढ। प्रियाभुवा5२३त। होवा5३होये5३॥ आ52३धा5३। 
द्वाइ३४ ५डतो 5&हाड॥ 

(दी. ६। प. २०। मा. १४) २३ (डी।१९९४७) 
(४७१९। १९१) ॥ प्राजापत्ये द्वे। द्वयोः प्रजापतिरुष्णिगिन्द्रसोमौ॥ 


दे ४८ दे * दे ४८ दे 


पवस्धदाउशड। ववीता5२३ ४याह्ठ। आइन्दोधाराइशए। भिरोजाइ२३४सा। आकालशाम। 
98० दे ५ १ छर १ 


माधूमा5२३४नत्सो॥ मनएभाना5२३:॥ सदा5४ए। हो5५ड्ढ॥ डा॥ 


(दी. ४। प. ९०। मा. ८) २४ (नै।?१४७) 


(जावा6९2९ए१-(जच्चाधा, ९वॉ९व एए 5फ्राचावांब 5774 - 38 


(४७१९।२) 


2 श्र 28 “ 9२ 


पवस्दा॥ ववीतयाद्ठ। इन्दोधाइ१३डरा538। भिरोजसा5&ए। आकाउंडहा। लाशाउश्म॥ 


१४० | 


माधू5डहाड्। मान््सो5२३॥ मनो5२३४वा। सा5५दो5छ८्हाड्ढ॥ 
(दी. 3। प. ९०। मा. ४) २४५ (णु।११४८) 
(४५७२। ९) ॥ सुज्ञाने द्वे। द्वयोरिन्द्र उष्णिक्सोमः॥ 


2४र १ 


सोमःपुना॥ नऊर्मिणा। अव्यंवाराइश्म। विधावताड॥ अग्रेवाचा5२:॥ पव। 
रश्डे श्हु्ड 
माउश्नाइ२३४औहोवा॥ कनिक्रददेठउपा5२३४४५॥ 
(दी. ७। प. ८। मा. ६) २६ (जू।११४९) 
(५७२।२) 
पर 8 र १ 8 ०5 + डे पर र ४ अब्यंवारंवि न छ््र दे 8 4 
सोमःपुना॥ नऊर्मिणोवाइ३। ओ5२। वा5२३४। औहोवा। धावति॥ अग्रे5३। 
छर १ छर ० दे 92: 
होवा53। हो52। वा5२३४। औहोवा। वाचःपवमानः॥ कना53। होवा58। हो5२५। 
डे पर. पु डे ५ 
वा5२३४। औहोवा॥ क्रा5२३४दात्‌॥ 
(दी. १२। प. १८। मा. 3) २७ (जि।११४०) 
(५७२।३) ॥ दोौते द्वे। द्युतोष्णिक्सोमः॥ 


र १रर 2१9 र२र 8० डे ५ 


सोमःपनानऊ। मिणा। अव्यंवारंविधावाइ२8ती॥ अग्रेवाचाः॥ ववमानाः। काइडनिक्रा॥ 
डे ६ और 2 ५ 
दा5२३४४५त॥ 
(दी. ७। प. ७। मा. 8) २८ (छी।९१४५१) 


(५७२।४) 


(जावा6९2९ए१-(जच्चाधा, ९वॉ९€व 79ए 5फ्रावावधिांब 58774 - 39 


छ्र ५ हु र डे पर 9 अब्यंवारंवि र हि र डे पर 2४ र र रझे पर 
सोमःपुनानऊर्मिणा 5२३ ४ऐही॥ धावता5२३४ऐही॥ अग्रेवाचःपवमाना5२३ ४ऐही॥ 
४ ५ [३| ५ ५ है 
कानी। ऋ्रददे538। हिया5६हा। हो5५टढ॥ डा॥ 


(दी, ?१। प. ८। मा. ४) २९ (गु।११४२) 


(५७२।४) ॥ आतीषादीये द्वे। द्वयोः प्रजापतिरुष्णिक्सोमः॥ 
डर ४ ५ र दे 98०० १ छन * 
सोमःपना। नऊऊ58 श्मी5इ२३४णा॥ अव्यंवारम। विधावति॥ अग्राउ३ २ढड़। वा5२३४चाः॥ 
ऊ ५ डे 9२ 


पवा5३२। मा5२३४ना:॥ कनाउ53हक्रा5५दा5६५६त१॥ 
(दी. 3। प. ९। मा. ७) ३3० (ढे।१९५३) 
(५७२। ६) 


बेर ४ ५ र 8० दे देर डे १.59 है 


सोमःपुना। हो। नऊर्मिणा5६ए॥ अव्यंवारंविधा5१वा5ड8ती। अग्रेवाइ२३४४। चा5२३४४:॥ 
पवमा5५ड३ना53:॥ का5श्नाइ२३४ओऔहोवा॥ क्रददे5२ ३४४॥ 

(दी. ६। प. ९। मा. ४) 3? (घु।११४५४) 
(४५७३। ९) ॥ सोमसामानि चब्वारि। चतुर्णा सोम उष्णिक्सोमः॥ 
प्रपुना5१३नायवेधसाइ॥ होड्। होड्ढ। सोमायवचाउच्याताउ३ ड॥ भृतिन्रभरामतिभा5श्ड्ठः॥ 
जुजोषा5२ इता5३४ डट्ठ। ओ5२३४ श्॥ डा॥ 

(दी. ५। प. ८। मा. ९) ३२ (बो।१९४५४) 
(५७३।२) 

श्र हब | हक ३ ६8 


प्रपनानौहो 5५यवेधसाड्॥ सोमाओ5डहो538। यवचउच्यताड॥ भूताओऔ5डहो 538। 


& 2 ५ है 8 *+ डे ५ 
नभरामतिभादहः॥ जुजा53१9उवा5२३॥ षा5२३४ते॥ 


(जावा6९2९ए१-(च्चाधा, ९वाॉ९€व एए 5फ्रावाविांब 5774 - 320 


(दी. ५। प. ७। मा. ८) ३3३ (फैे।११९५६) 
(४७४।९) 


डे है 8० दे हर है हि १ 5] 8० 5] जचिंचवा डे 
गो58मन्नः। होड्ड। इन्दोअश्ववा5८दे॥ सूतःसुदक्षधा5१नी 53वा। शुचिंचवा5२३४५॥ 


9 ०5 


णमधिगो5२३ ४ ओऔहोवा॥ ष्‌5२३४धा। रया। ओऔ5डहो5वा। हो5५छ्ढ॥ डा॥ 
(दी, 3। प. ११९। मा. ४) ३४ (ट।११५७) 


(४७४।९) 


ह। 2 ०“ दे दे ४८ 


हावास्मा॥ भ्या5२३४०ब्ा। वासूवी5२३४दाम्‌। अभाउश्डवा5२३४णी:। अनाओ5२३४वा। 


श्र ४२र १ 2 दे 


षा5२३४ता॥ गोसिष्टेव| णमभिवा5२३॥ सयामसिहो5२३४४५३६॥ डा॥ 
(दी. 3। प. १०। मा. ४) ३3५ (णु।९१४८) 
(५७६। ९) ॥ यशाश्सि त्रीणि। त्रयाणां सोमोष्णिक सोमः॥ 
५ रॉ 92 १र 8० 9 3 डे ५ १ 9 १? बिर १ 2 र२र 
पवतेहा॥ यतोहरि। औ5डहो5१ड। औ5श्हो5२३४वा। आतिह्याराश्सिरश्हिया। 


रश् श्र 


औहो 53 १४। औ5श्हो5२३४वा॥ अभ्यर्षस्तोतृभ्योवा। औ5डहो5३ १ड। 


2 २१ दे अं आफ ० 


औ5श्हो5२३४वा॥ राइश्वाइ२३४औहोवा॥ यशोयजश्ञा5२३४४:॥ 
(दी. १०। प. १२। मा. &) 3६ (फू।११४९) 
(४७६। २) 
दे 9 ४ पर 92 श्र छर १ श्न [३ | वर 8 १ 9 १ बिर १ 2 र२र 
पवा53। पवतेहा॥ ्य॑तोहरि। औहोड। ओऔ5डहोड। औहोड। आतिहरा5२शसिरश्हिया। 
रशए छर १ 


ओऔहोड। औड5ड्होड्ड। औहोड्ढ॥ अभ्यर्षस्तोतृभ्योवा। औहोड। औ5ड३होड। औहो5३3। 


2 र२र १ दे 2 48, 


राइश्वाइ२३४औहोवा॥ यशोयजश्ञा5२३ ४ ४:॥ 


(जावा62९ए१-(च्चाधा, ९वॉ९्व 79ए 5फ्रीवावांब उद्याा4 - 32 


(दी, १५। प. ?९६। मा. ११) ३७ (प।९१६०) 


(५४७६। ३) 


दे 4 पर 


पर्वतेहर्यतः। हरा53:: आ5२३४। तिहराश्सिर। हिया॥ अभ्यर्षा5२३४। स्तोतृ॥ 
बेर 98 हु है * दे पर र डे ५ 
भ्योवाउडड्ड। राइश्वाइ२३४ औहोवा॥ या5२३४शा:॥ 
(दी. &। प. १०। मा. ४) 3८ (छु।?१६९१) 


(५७ ७।१) ॥ भारद्वाजम्‌। भरद्वाज उष्णिक सोमः॥ 


2 र२र /?१ छर १ छर र॥ 


परिको5३शंमधुश्वताम॥ सोमःपुनानोअर्पति। होये5३॥ अभिवा5२३४४॥ र॑कक्रैषीणाश्स। 


१४८ दे 


प्तानाओ5२३ ४वा॥ षा5२३४ता॥ 
(दी. ६। प. ७। मा. 3) ३९ (खि।११६२) 
एकोनचब्ारिंशत्‌, दशमः खण्ड:॥?०॥ दश्शातेः॥८॥ 
॥ डत्योष्णिहम्‌॥ 
॥ ड्ति ग्रामे गेय-गाने सप्तदशस्यार्द्ध: प्रपाठकः॥ 


(५७८।१) ॥ वासिष्ठम। वसिष्ठ: ककुप्‌ सोमः॥ 


| १ ४० छर १ 8 ० 


पावा॥ ख्माधमा। तामाओ5२३४वा। ई5२३४०द्रा। यसोमक्रतवित्तमोमदा53:॥ ओड्ड। 


३०७ 8 8१9 छर १ हे है «है 8 


माहाओ5२३४वा॥ द्यक्षतमोमदा5२३४४:॥ 


(दी. 3। प. ८। मा. ४) ? (डु।११६३) 


(५७८।२) ॥ सफे द्वे। द्वयोर्देवाः ककुप्‌ इन्द्रसोमौ॥ 


(जावा6९2९ए१-(जच्चाधा, ९वॉ९€व ए9ए 5फ्रावाविांव 58774 - 322 


पद है 


पा538। वस्वम्‌। धुमत्ताउब्माः॥ आइन्द्राइ2स्‍। यसोमा5२। कऋतुवाद्धत्ताउडमो 53। 
३० 9२ १ २३० ४ ३० ॥. ५ 
मा5डदाः॥ महिद्युक्षाता$ईमो 53॥ मा538४४दो5छ८हाड॥ 
(दी. नास्ति। प. ९। मा. ४) २ (लछ।११६४) 


(५७८। ३) 


ढप ढ ५ र है १्छ 


पवस्वधमधुमा। ड्हा॥ तमः। इन्द्रायसोमक्रत॒वित्तमोमा5२३दाः। डहा॥ महाइद्यू5२३क्षा। 


१छ 


इहा॥ तमोमा5२३४दा5३४ ३: ओ5२३४४३६॥ डा॥ 
(दी. ५। प. १०। मा. ४) 3३ (मु।११६४) 


(५७ ८। ४) ॥ वासिष्ठम। वसिष्ठ: ककुप्‌ सोमेन्द्रौ॥ 


ढप डर 


पवस्वमा। ए5४। धुमा॥ तमाः। इन्द्रायसो53। हाई। औ5डहो। माक्रातृवी5२३दा5३3। 


दे २४० 


9 
हाईइ। औड5डहो538। तमो53४मदाः॥ महाये53॥ द्युृ5शक्षाइ5२३४ ओऔहोवा॥ 


2 र १ हे हक 8३ 


तमोमदा5२३४४:॥ 

(दी. ५। प. १४। मा. 8४) ४ (भी।११६६) 
(५७८।४५) ॥ सफम्‌। देवाः ककुप्‌ सोमः॥ 
802१9 8“ हैँ ५ 9 दे 8 श्र 9 १ है 


पवसा5उमधु। मत्ताइ२३४माः॥ इन्द्रायसोमा5२। ऋरत॒वाह्त्ताइइमो53। मा5३२३४दाः॥ 
9 ४१ ३०८२ ४ ३० ॥ ५ 
महाद्ढ॥ सुक्षाता3$3मो53। मा538४५दो5छ८हाड॥ 
(दी. ?। प. ८। मा. ४) ४ (गु।?१६७) 


(४७९। १) ॥ ऐषिराणि चब्वारि। चतुर्णामिषिर: ककुप्‌ सोमः॥ 


(जावा6९2९ए१-(च्चाधा, ९वॉ९व एए 5फ्रीचाविांब 50774 - 323 


28 १ 8 ४“ है 8 दे ५ 28 १८ 


अभाइ्ठ। दुघ्ना5३०बृ5बडहद्यशः॥ छृषाः। पतेदिदीहिदे53वा5बदेवयुम्‌॥ विको। शम्म॥ 


दे 98०2०: 


ध्यमा5३ ०य5५वा5६४ ६॥ 
(दी. 3। प. ७। मा. 8) ६ (ठी।९१६८) 


(४७९। २) 


ड | 8 १ ०७ 8० दे दे 8०“ दे 


आ। भेद्यग्राम॥ बृहाद्याउ१शा5२:। ड्षास्पताडहइ। दीदीहा5२३४टडदे। वदाड्ोवा5१३ ४यम॥ 
विकोवाओ5२३४वा॥ शम्मध्यमा58 ?उठवा5२३॥ यू5२३४वा॥ 
(दी. नास्ति। प. ९। मा. ८) ७ (छे।११६५९) 


(४७९।३) 


५ हैं ५द़ें ५टऐें 


अभिवद्यग्रम्बृहत्‌। डहा॥ यज्ञ: इषस्पतेदिदीहिदेवदेवा5१डयम्‌॥ विकौहोवाउडहाड॥ 


१ बिर १9 
शम्माष्श्ष्यममयुव। डडा5२डेभा5३ ४ 3। ओ<5२३४ +छ॥ डा॥ 


(दी. ७। प. ९। मा. ४) ८ (झु।११७०) 
(५७९। ४) 
अभिसुम्नंवृ5८हद्यशाः॥ डृषस्पताड। दिदीहिदाद्ठ। वादेवयम॥ विकोशम्मध्यमा5२ ३ श्होड॥ 
यू5२३४वा। एहियाउहा। हो 5५ट्ट॥ डा॥ 

(दी. ५। प. ९। मा. ६) ९ (भ।११७१९) 
(४५८०।९) ॥ कार्णग्रवसानि त्रीणि। त्रयाणां कर्णग्रवा ककुबग्चः॥ 


र १७१ र ७ १ विर 


आसोतापा॥ रा5श्ड्षघा5२३४ओऔहोवा। चा5२३४ता। अश्वन्नस्तोममप्तरा 5२शरजस्तुरम॥ 


श्दे है: 8: है 


ओये58। वना53॥ ओये<53। प्रक्षाइ३४। ओऔहोवा॥ उदप्रताइ२३४४५म॥ 


(जावा6९2९ए१-(जच्चाधा, ९वाॉ९व 79ए 5फ्रावावधिांंव 50774 - 324 


(दी. ९; प. १०। मा. 8) १० (नी।११९७२) 


(४८०।२) 


है छह तय | 


आसोतापा॥ रिषि। चताइ5श। ऊ5२। हाउश्ड्ड। ऊ5२। अश्वन्नस्तोमम। पुराइश्म्‌। ऊ5२। 


हे 2 23... 2 ही ८ ॥ डे आर 
हाउश्ड्ड। ऊ5२। रजा। स्तुराउश्म। ऊ5९२। हाउशर्ड। ऊ5उ२॥ वन। ब्रक्षाइश्म्‌। ऊउ२। 


१० 


हाउश्ड। ऊ5२॥ उद। प्र5श्ताइ२३४ओहोवा॥ ऊ53२३ ४पा॥ 
(दी. ६। प. २४। मा. ८) १९ (ब्ै।??७३) 


(४८०।३) 


ह। दे ४८ दे 


आसोतापा॥ रि। षाड्ड। चता। अश्वान्नस्तो। मामपू5२३४राम्‌। रजास्तू5२३ ४राम्‌॥ 


8० [३| 
वनोहाड॥ प्रक्षामु58दा। हिम्माये53॥ प्र5२३४ताम॥ 
(दी. 3। प. १९। मा. ४) १२ (ट।११७४) 
(५८०।४) ॥ वाचस्सामानि त्रीणि। त्रयाणां वक्लकृबग्चः॥ 


रर १ र२ ७9 १ बिर 


आसोतापारी5८षिश्वता। आद्याओ5२३४वा। नस्तोममप्तुरा5५शरजस्तुरा5श्डम्‌॥ होड्ड। 

2॥ दे ५ 2 १ 89 दे ११९१ 
वानाओ5२३४वा॥ प्रक्षमुदप्रुताइ5२३४ ४म्‌॥ 

(दी. &। प. ६। मा. ४) १३ (कु।९१७४) 
(४८०।४) 
बेर दर ५ र श्ञ दे ४८ दे 

आसो5३४औहोवा॥ तापराइषिश्वाता5१। आश्नन्नस्तो। मामप्रा5श्म्‌। रजास्तू5२३४राम्‌॥ 

ड १ | डे | 
वनोहाड॥ प्राक्षमुदाइ३ ?उवा5२३॥ प्रू४२३४ताम। 


(दी. ४। प. ८। मा. ७) ?४ (बे।?१७६) 


(जावा6९2९ए१-(च्चाधा, ९वॉ९व 7ए 5फ्रीचाविांब 574 - 325 


(५८०।६) 
डेर रे पर र श्ञ 
आसोतापा। हो। रिषिश्वता5६5ए॥ आश्वन्नस्तो। मामपूरा5श्म्‌। राजस्तुरम्‌॥ 
श्आ १ है 5 ॥ ५ 
वानप्राक्षा5शडम॥ ऊ52३दा53। प्रू538 ४तो5८्हाड॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ४) १५ (ध।११७७) 
(५८१।९)  ॥ कौतल्मलर्बहिषे द्वे। द्वयोः कुल्मलर्बाहं: ककुप्‌ वृषभः॥ 
४ ५ * दे 2 १ 9 
एताम्‌॥ ऊत्याम। मदाउश्च्यू2२३४ताम्‌। सहासख्रधा। रांवृषभा53म्‌। दिवो5श९दू5२३ ४हाम्‌॥ 
ड़ कक 8०५ श डे पर र डे ५ 
विद्या35श्हो5१ड। होडड॥ वा5१३सू53। ना5शड्बा5२३४ओऔहोवा॥ भ्रा5२३४ताम्‌॥ 
(दी. २। प. १९। मा. १०) १६ (चौ।११७८) 
(४८१।२) 


ड ५५वें ५ 5] १ छर १ दे 


एतामूत्याम्‌॥ मदा58१उवा5२३। च्यूड२३४ताम्‌। सहसखधारंवृषभंदिवोदुह्य 5२३म॥ 
वाइश्वावासू॥ निबा58 ?उवाये53॥ भ्रा5२३४ताम्‌॥ 

(दी. २। प. ७। मा. ७) १७ (छे।१?७९) 
(४८९।३) ॥ सादन्तीयम्‌ (शड्ढ)। प्रजापतिः ककुप्‌ वृषभः॥ 
एतमुत्यम| ए5५। मदा॥ च्युताम्‌। सहसधारंवृषभंदिवो दू 5२ बहाम्‌॥ वाहग्चाउश्वासू5२३॥ 
निबो5२३४वा। भ्राउश्तो5छहाड॥ 

(दी. 3। प. ८। मा. ४) १८ (डु।११९८०) 


(५८१९।४) ॥ कोौल्मलर्बहिषाणि त्रीणि। त्रयाणां कुल्मलर्बाहः ककुप्‌ वृषभः॥ 
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पर ४ ५ हें 8“ दे 


एतमृ॒त्यम। ओहाड। मदच्युतम। ओहाड॥ साहखस्रा3२३४धा। रंवार्षाइ२३४भाम्‌। 
2 र२र डे ५ १ 2 8०5 हू न्‍ डे पर र 
दिवोदुहमो 5२३४हाइ॥ विद्यवा5श्हो5१ड्॥ वा5२३सू583। ना5शड्डबा5२३४ औहोवा॥ 
डे ५ 
भ्रा5२३४ताम्‌॥ 
(दी. 8। प. ११। मा. १०) ९९ (११८९) 
(४५८१। ४५) 


पर दे छेवे हें ५ | 


एतामुत्यंमदाच्युताम्‌॥ साहस्रधा। रा०वृषभा5श्म। दिवो5२। दुह्मोद्॥ 
9०० 
विश्वावसूनिबा5२३होड्ढ॥ भ्रातमा53१उवा5२३॥ ऊ<5२३४पा॥ 
(दी. ३। प. ८। मा. ४) २० (ह।११८२) 
(४८९।६) 
बेर 9 २ ५१र ४५ २१ र बिर 
एता538४म्‌। उत्यम्मदा। च्यूताम्‌॥ सहख्रधारा5२०वृ। षभम्‌। दिवो5२३९२३। 
१ है १र 'बः 8 ० १छ *े १ 5 पर ५ 4 
दू८६२३४हाम्‌॥ विशद्वावसूनिबाइ$ओये5३3॥ भ्रा5२३४ताम्‌। एहिया5८हा॥ हो5५ए॥ डा॥ 
(दी. ६। प. १२५। मा. ७) २९ (खे।?१८३) 
(५८२।१) ॥ लोमानी द्वे (दीर्घम)। द्वयोर्भदवाजः ककुप्‌ सोमः॥ 
१] 
सामू॥ न्वेयोवसू5२१३नाम्‌। योराइश्यामा5५। नेतायड्डडा5१३नाम्‌॥ सो52२४माः॥ 
यःसुक्षिता 5२३ ४इनो5छहाड॥ 
(दी. ४। प. ६। मा. ६) २२ (त।९१९८४) 


(५४५८२।२) 
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4 आर पक! 


ससुहाउ॥ न्वेयोवसूना5२३शहाउ। योराउइश्यामा5२५॥ नेतायः॥ इडाना5२३शहाउ॥ 
सोमोयःसू 5३हाउ॥ क्षितीनाम। औ5२३होवा। हो5५ट्ढ॥ डा॥ 
(दी. ९॥ प. ९०। मा. ७) २३ (ने।११८४५) 


(४८२।३) ॥ सोमसामानि त्रीणि। त्रयाणां सोमः ककप सोमः॥ 


१११ १र बिर १र विर र श्र9 १ बिर 
सः। खेसासू॥ न्वेयोवसा58 ?उवा5२३। ना5२५३४४म्‌। योरायामा5श्नेतायड्डडा5 श्नाउडम्‌॥ 


है. 5 है 


सोमौवाओ5२३४वा॥ यःसक्षिता5३ ?उवाये58॥ ना5२३४५म॥ 
(दी. ९। प. ८। मा. ८) २४ (दै।?१८६) 


(५८२। ४) 


छर १ 8२ 


ससुन्वे5२बयोवसूनाम्‌॥ योराया5शमा5२३ने। तायड्डडा3२३४ श्ना5६५ ६म्‌॥ 


श्र बिर ॥।] 
सोम्रो 5श्यःसक्षितीनाम। सोमा5२३४४:॥ 


(दी. ८। प. ४। मा. ४) २४ (णु।११८७) 
(५८२।४) 


ड५ र२र है | कर १ 98 


ससुन्वेयाः। एवासू॥ नांयोरा5श्या5श्3मा। नेतायड्डा5२ढ३ना53४म॥ सोमा53:॥ यः्सुक्षि। 
डे ११३१३ 
ता5२३४३॥ ना5२३४४म्‌॥ 
(दी. ६। प. ८। मा. ६) २६ (गू।९१८८) 
(५८३। १) ॥ शैतोष्माणि चब्वारि। चतुर्णा शीतोष्मः ककुप्‌ सोमः॥ 
र ४० 


बर्शहिया। गदाहववियपवमानजनिमानि5३3द्यमा5२। तामा5२:॥ आमाछ9ण्त्ताह्नाउ२३॥ 


यघो5२३४वा। षाउश्योडब्हाड॥ 


(जावा62९ए१-(च्चाबा, ९वाॉ€व एए 5फ्रावाविांब 50774 - 328 


(दी. २। प. ६। मा. 3) २७ (चि।१९८९) 
(५८३।२) 


| धर १ 


बश्हिया॥ गदाड्वविय। पवमान। होवा5ड3हाड। जनिमा5२१३नी538। द्यम। ताउडमाः॥ 
अमा5२३॥ ताउ5श्च्रा5इ२३४औहोवा॥ यघो53षया5२ ३४४न॥ 

(दी. 3। प. १०। मा. ४) २८ (णु।११९०) 
(५८३। ३) 


है ५ ६4 १ र र 8 8१9 8 8 १? 8 + 8 १? है 
बश्ह्यंगदा॥ विय। पवमानजनिमानिद्युमत्ता5२३माः॥ अमार्त्ता5२$च्चा5३8॥ यघो5२३४वा॥ 


है $ | 
षाउशथ्योडघ्हाड॥ 
(दी. २। प. ६। मा. २) २९ (चा।?९९९) 
(५८३।४७) 
82०5 ४ ५ ४ढटर _.... १ ७२७ ०: 8० 9 


बश्हो53अंगदेविया॥ पवमा5उश्ना। जनिमा5श्नाये583४। द्यम। ताउडमाः॥ 


9० ३० । 
अमार्ताउडच्चा53॥ यघो5२३४वा। षा5श्यो5छष्हाड॥ 
(दी. १। प. ८। मा. 3) ३० (गि।१९९२) 
(५८४।९) ॥ गायत्रपार्श्बम। देवाः ककप सोमः॥ 


डे ५ १ रछ हर र. 


एषाः:॥ स्याधारया5३ ?उठवा5२३। स5२३४७ता:। अव्याउश्वारेभिःषवतेमदिन्तमः॥ 
११९१ 
क्रीडान्॒59मी5२:॥ अपाउडम। हिम5२३स्थिबाइ३8॥ आड्वा5२३४४५॥ 
(दी, ३3। प. ८। मा. ८) ३९ (गै।१९९३) 


(४८४४८४५।२)॥ सन्तनि। देवाः ककृप्युस्त्रिया अभिव्रजन्तेति विष्टरपंक्ति सोमः॥ 
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डर ५ श्र बिर श्र्र 


एषाहाउठ॥ स्याधारया58 ?उठवा5२३। सू5२३४७ताः। अव्याइश्वारेभिःषवतेमदिन्तमा5२३:॥ 

क्रीडन्हाउ॥ ऊर्मिरषाइ३3?उवा5२३॥ ई5२३४वा॥ छ ॥१॥ 

५ ड़ र | है ५ डे ५ 

यउस्निया 5१अपियाअ त्तरश्मनी 5२३॥ निर्गाहाउ॥ आकृन्तदा53१उवा5२३। जा5२३४सा॥ 


झु ॥२॥ 


2 १ 92र १ दे ६4 ५ 3 डे ५ 
अभिव्रजन्तबिषेगव्यमश्विया5२३म्‌॥ वर्माहाउ॥ वाधृष्णवा583१उवा5२३॥ रू5२३४जा॥ 


घि॥ ३॥ 

(दी. १०। प. १५। मा. १४) ३२ (मी।११९४-११९४) 
(४५८४। ३) ॥ सोम सामानि त्रीणि। सोमः ककुप्‌ सोमः॥ 
छर १ र | १ * डे रछर १ डे धर १ 


एषस्यधा। राया5?सता5२:॥ अव्यावाराद्य। भाह्ःपवते। मदिन्तमाः॥ क्रीडन्न5२३र्मी53:॥ 
१ डे ३० 7 १ 
आ52५३पाउड3म्‌। आ538४५हवो5८हाडइ॥ 
(दी. ६। प. ८। मा. ८) 3३ (गै।??९६) 
(४८४। ४) 
छर १ 9 “*- देर प्र 
एषस्या5डधारयासुताः॥ अव्याहो5शड्टड। वारेभिः्षवतेमादिन्तामा5२:॥ क्रीडा5शन्हो5९ड्ठ। 
३ 9 डे र 892 १ (१ ४ १५ है $ 
ऊ52व४र्मीः अपामिवा। औडडहोवा। हो5४ड्ढ॥ डा॥ 
(दी. ८। प. ९। मा. ६) 38 (ढू।९१९७) 
(५८४।४५) 
र 9 श्र छर १ 8 ३39४ ?१ 


एषस्यधा5५रयासुताः॥ अव्यावाराद्य। भिःषवता5२५३ड्ड। मदिन्तमाः॥ 


श्र्र्र ] १ ५ डे ॥... 
क्रीडन्ूर्मिरपोवा5३$ओ 5२३ ४वा॥ आ5४५ट्डवो5छहाड्ड॥ 
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(दी. ६। प. ६। मा. ७) ३४५ (के।११९८) 
पश्चत्रिंशतूु, एकादशः खण्ड:॥१९॥ दर्शातिः॥९॥ इ्ति ग्रामे गेय-गाने सप्तदशः प्रपाठकः॥ १ ७॥ 
॥ इति ककुबुष्णिहः॥ डति पवमानाख्यं चतुर्थ गानं समाप्तम्‌॥ 
॥ इति सौम्यं तृतीयं पर्वकाण्डं समाप्तम्‌॥ इति पवमानं काण्डम्‌॥ 
॥ छति षष्ठः प्रपाठकः॥ &॥ 


॥ छति ग्रामगेयगानं समाप्तम॥ 
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